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सह्‌।केपिं भाकाठिदाप्तरत- 


काकरन्तर नाटक । 
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अनेकम्रधाकेनिर्माता तथा टोकाकार मुंरादावादस्य ` 
पण्डित ज्वालाप्रसाद मिश्रद्राय, 


गधपदपे अनुवादित. 
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वरहा 
खेमराज ओआकृष्णदसने 
बब 


निन “श्रीवेङ्टेश्चवर)? ( स्टीम्‌ ) यन्त्राछ्यमें 
सद्रितकर प्रकाशित किय।(। 


पोष सवत्‌ १९५९. शेके १८२४. 


सर्वाधिकार “श्रीवेङ्कटेश्वर! यन्त्राछवाधीशने 
स्वाधीन रक्खा है. 
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भूमिका. 
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जो अपने गुणेकि कारण समस्त सारम एकमात्र महाकवि करदाता 
हे उस किकी ससे ऊंची फहरनेवाटी ““दाङ्नतल--नाटक स्प | 
ध्ननाको कौन नहीं जानता दै, निस स)टकके अनुवाद देश देशान्तर | 
का अनेक भाषाओं यथातथ्यं न होकरभी इस  य्रभकी सर्वोत्तमताका 
परिचय देरहे दै.इसमं कोईभी सन्देह नदी कि “.शाङुन्तल नाटक)" 
के समान सर्वननमिय दसरा नाटक इस भूमण्डलमें नहीं है, इसमे नो 
स्थान नो भाव रसनिरूपण नारकके अकारादि च्खिगये है, इह 
एसे दहै कि मन टगाकर पाठ करतेही वह संवभाव ओर पात्र 
नेव्रोके सामने नुत्य कसरतसे दिखाई दने र्गते ह, इसके विषयं 
विशेष ट्खिना प्षपिषणमात्न दहै, कारण कि) सभी ज्ञाताओोनं 
इसके त्रिष थोडा बहुत कथन कियाही है ओर अवभी इसके विष 
यमँ छोटे बडे बन्ध निकल्तेही रहते हँ, इसकारण इसके .समाछोचर 
विभागको छोडकर इसमें इतनाही कहना बहुत समश्ञते हं कि महाकविने) 
इमं वह भाव चे हे, नो मेमीननोके हृद्यमें घनिष्टममकी स्थिति 
होनेषर हया करते है, ओर उसके भावक हदयस मिखाकर पाठ करनस्‌ 
रसन्न सजनोको इसका पारेचय भकर्भोतिसे होसकता ह । 

इसका यथाथ स्स तो सस्छरतगरथके अवटोकनसेही . होसकता है परन्तु 
जो संस्छृतसे अन॑मिज्ञ ह उनको अपनी देशमापषाफे अनुवादक सिवाय इसके 
जाननेका ओर उपाय कया है, इसमे कुछ सन्देह नही किं; अपने देशका 
हिन्दीभाषाको ॐोडकर अन्यरेशकी भाषाजीमें संस्कृतका अनुवाद वैसा 
उत्तम न हाता, कारण कि यह भाषा संस्कृतसेहौ विगडकरः बनी ह, 
इसकारण इसमें उन श्दोकी सामग्री विद्यमान ई दृसरो भाषाजाभ्‌ 
नदीं है, इससे . हिन्दी अतुवादही ओर अनुवादो उत्तम 


वोप 


होसकता है निस भारतवषमे अच्छेसं अच्छं ।नज्ञ भरगट होते रहत ह 
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(६) द्राङ्कन्तल नाटक । 


ओर तथा हेगे वहा ५कराकन्तल' हिन्दी जुई दए विनाकेसे रह 
सकती है, कई महानुभावे किये अनुवाद हिन्दीके भंडार्की शोभा बदा 
ह है, ओर पदंसनीय है, किर दूर अटुवाद्की आवद्यकता कयो ! 
फरन्तु एेसा कौन है कि ईस महाकवि काल्दासके प्रेमसरोवरमे स्नान 
कसक दष्कशरीरसे बाहर निकर अवि जीर उसके वख तथा सर्वागे नेह 
नीर न चच, “सवनानत मभु ममता सोई । तदपि कहे विन रहा न 
को, इसको पठकर कवार मनमें आया {कि एक इसका हिन्दीअनुवाद्‌ 
रेसाभी कियानाय कि.जो नायकके चेकेभी उपयोगी ओर संस्छृतका 
भाषावारेकिभी उपयोगीहो निससे देखकर असी ग्रंयका मिरानभी होना- 
य, परन्तु फिरभी मनम संकोच होता था, यद्यपि इसविषयमें कित- 
ने एक मित्ोकी मेरणाभी हई पर तोभी इसकार्यका दृटसकसप न हभ 
उसा अवसरम हमर परममान्य जगदिस्यात हिन्दीभाषां प्रमस- 
हायकं “श्रीवेङ्कटेश्वर? ( स्टीम्‌ ) यंत्रारयाध्यक्ष सेठजी श्रीयत 
खेमराज श्रीद्ष्णदासजी महोदये बहुत अनुरोध! किया कि 
अपने यंनारयके निमित्त ““छाङुन्तल नाटक)? का गप हिन्दी 
अनुवाद करना चादिये, स अनुरोधको स्था अनिवा्यै जानकर भने 
इसग्र॑थको भाषामे अनुबादरूपसे ट्खिना मारभ किया) ओंर जो स्थल 
पदक है उनको पदम ओर नो मूले गद्य है वहां भाषा गद्यही ख्सी है, 
ओर हां करीं देखा फक बनाहुज हो उस वाक्यको मूरका अनुवाद न 
जानना बह अधिक जानना पर एसा करीरी हआ है । 

पद्यका अनुवाद पद्मे करना ओर उसका सम्पूणं भाव उसमे माघ 
करना को$ सहनवात नही ३, इसीसे थोडे अक्षरोमं वह भाव भरना कठि- 
नाका कारण होनाता है, ययपि इसमे सर्वथा कृतकारथं होना कठिन है 
तथापि यथासंभव किसी दछाकक्रा भाव नहीं नाने दिया है, ओर निन 
स्वनाके शब्दोको बहुत न्यून अवकाशा दिया है, शेष गय स्वना सरवेत्र- 


, ही मूख्का अक्षराथं ह इसके पाठे भाषा ओर संस्कृत दोनोंमकारके 


लाताओको छाभ हो सकता है ओर यदि इसका द्य दिखायानाय तो 
यह उसकेभी उपयोभी हो सकता है, इसीकारण इसमे भिन्न २ भोतिके 





भूमिका । (७) 
राग गानेयोग्य संयुक्त कयि है ओर मनुष्योकी रुचिके अनुसार वनभाषा, 
रवौ ओर इस देशकी भाषामेभी पद्यरचना की है । ओर वह भायः सी 
शेीपर क्लिखे है निनका इससमय प्रचार है । 

इसके अनुवादमें कठकत्ता वम्बई आदि स्थार्नकी मुद्रित तथा एक दो 
हस्तहिखित पुस्तकोंकोभी मिराया, परन्तु सभं वम्बईकी ङपी पुस्तक 
काही पाठ अधिक शुद्ध ओर उपयोगी विदित हंभा इससे उसीके अदुसार 
यह भाषामें छ्खागया है । 

इसकी भाषास दिन्दीरसिक बहुत सत्र होगे यह्‌ कहना तो अत्यन्तही 
अनु्ित ह, पर हां, सन्ननोंको यह अरुचिकारकभी न होगी काएण किव 
दूसरके गुणोकिदी रहण करनेवारे देते हे, शेषम तो “ने परभणित सुनत्‌ 
हरषादीं, ते वर पुरूष बहुत नग नाही" इसमं इतनाही कहना बहुत है कि, 
भला है या बुरा है जेसा है प्यारे तुम्हार है । 

हिन्दीकि ममी उत्साहवरदक ““भारतमिच्र)) के एडीटर बाबू बाटयु- 
कुन्दगुप, कलकत्ता वाब उदितनारायणराछ वकीर गाजीपुर, तथा 

न्य महादयाय ओर हमारे नगरके कुमर बनारसीदासनी एम, ए. पण्डित 

बरुदेवपसादमिश्र, कन्हेयारार मिश्र, कन्दैयारा तचेवेय, सेठ कुन्दन 
राल, पडत वावृराम, बाबू बुद्धासिहनी आदिभी धन्यवादके योग्य 
है जो हिन्दी अनुवादके गरथोकं भचराथं अनेक म्रकास्से यत करते रहते है । 

पाठक महाशि मारना है कि,यदि इस बरेथमे करीं अद्धि पव तो 
अपनी उदारतसे क्षमा करै कारण कि, मनुष्यकं स्वभावमें विशेषकर 
भूक हे । 
दोहा--“'रसिकनके दित अथ यह) भ कीन्हो जलवाद। 

पटिथे सुनिये भ्रमसे, पडे नित अहं खाद्‌ ॥ 1) 
सजनोंका अतुगृहीत--ज्वालाभरसाद्‌ मिश्र 


( दिनदारपुरा ) -पुरादाबाद्‌, 








शष्धन्तटाकी रैक्षप कथा । 
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१ अंक~हस्तिनापुरका राना इष्यस्त जखेट करताहुजा कण्वक्र- 
किक्रि तपोवने पहा यह आश्रम मालिनीनदीके तटपर धा वहां मेनका- 
गरमसम्भरत शद्कन्ताको देखकर मोहित होगया, ओर सखियोकि 
एखतते उस रिदवाधिधकते वीये उपपद्दुईं तिया जान बडा रस॑न हुमा 


ओर वशं परस्पर दोनोके सने भीति उत्व हई पीठ सेनाके रोगोको 
देख बनके हाथाकै विगडनेस ऋङकः्तछ्ा अपन सख्यो सर्हित कुरीमें 
चरीगरं राजनिभी आश्रमक निकय्टी इश किया। 

२ अंक-अपेने उरेप्र सनानि अपनेभित्र लादटव्यस शकुन्तला 
का सम्पण वृत्तान्त कहा, ओर फिर आश्रमं नानेक सिस पका कि इसी 
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समय कछ तपीष्वयोने आकर कहा महाराज ! आप यदहं कुखदिनं रहकर 
आश्रमकी रक्षा कीभिये, कास्य कि, ज्र हम य्न क्ते ह तो राक्षस 
नकर वित्र शर्ते हे राजनि दत वातको सहयं स््रीकार किया, कारण 
करि उसको छऋक्कुर्तदलके समीप नानेका स्सिमि 
२ अक~-चछलछल्तं लकि निमित्त व्याकर हौ र्जा उस वृक्षो 
खननं सगा, तव उस्तकं। एक चद्वानपर टेटृ विर्हतापसे तापित 
सछराष्ुतला दिखाई दा, दानां सखियं उत्से दुःख पृकरदी थी, राजा 
पेडकौ आड सप सुनन खगा संखियोने छकत्तलासे एक प्रमपत्र 
लिखवायाश्नव वह पत शुनका वाचने टमी तभी राजान मगट हो 
अपना वृत्तान्त कहा, ओर हीं दोरनौका गधर्वव्याहं हुमा, सखी बहानाकर | 
दहमं चरौ गई, पच गोतमी इाकुन्तटाको देखने आई राना पेडोकी | 
आड छिपगये, ओर शकुन्तला ग तर्मेः साथ अपनी कुटीको गई 
ठते समय राना अपनी अंगूठी दकर हस्तिनापुरको सिधारे ओर कह- 
दिया किं, आने तीसरे दिन कोई तुभो छिवनि अवेगा। 
अक-( का विष्कम्भक ) रानाके विगमे शकल्तला बड़ व्याकु 
थो, उसी समय महर्षिं दुवास्ा आगये, ओर रशाङ्कन्तल्ासे आद्र 
त पाकर बोर करं, जिसके ध्यानमें त्‌ एसी मय है, वह्‌ तङ्क भूरजायगा, 
पछि कङ्कत्तलाकी सखोके मनानेसं कहा कि अपनी ॐगटी देखकर 
उसे स्मरण हो नायगा । 
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खङ्कन्तलाकी संक्षेप कधा । (९) 


“ जक~-साोमताथस छाट्कर्‌ कण्वन्छपिन शाङ्कनल्तल्छाको गभवता 


देखकर सव वृत्तान्त जान अच्छी शिक्षा देकर गौतमी ओर दो मि्रेकि 


सहित उसके रानाकं यहां भनदियाभ्चरते समय सखि्ोने कहदिया कि, 
यदि राजा तन्न तुरन्त न पदचानटे तो उसे यह्‌ ्अगृटी दिखादना । 

५ अंक--निससमय साङ्कन्तला राजाके पास पहुंची आर तपस्वि- 
योने उसे रानाकी विवाहिता वताया तव राजा शापवश॒ उसका न प- 
चान सका, उस समय रानाको सुपि दिवानको शकुन्ता अगठी 
दिखाने रमी ( जो वह आचमन करते समय शुकतारम गिरपदी थी ) 
पर हाथमं न देख टन्नित हृद ओर नव रानानेउसे स्वीकार न कंसा तव 
पुरोहितनें कहा नवतक इसके वालक हौ तवतक मेरे यशां रहै यदि उस 
बाटकके क्षण चक्षवर्तियोसे दँ तो आपके रनवासभ रैगी, अन्यथा 
अपने पिताके वर नाय॒गी कण्वे चल अपने आश्रमको गये ओर शद्ु- 
न्तलया प्योहितिके पीडे २ ची, कुछ दूर जानेपरदी एक अप्स उसको 
उडाकर गई । 

अंक-(का प्वेशक)नहां खङ्कन्तल्क्त हाथस अगदी गिरीधी वहं 
एक धीमसे मख्टीः पकड़ी, ओर उसका षैट चीरा तो उसमंसे वहं 
अंगूठी निकी उसपर रानाक्ा नाम खदा था, वह उसे बेचने हस्तिना- 
पुर गया कि कुतवाछ्ने रानाकी अंगूठी देख उसे चोर जानकर पकंडा 
ओर मुदरीको रानाके पास टेगया, उसे देखतही दुवांसाका शाप मिटा 
जर रानाको खड्न्तलाकीं सुध आग स धीमरकौ पुरस्कार देकर 
छाडादया । 

अंक-शङ्कन्तलाकधी सुध अदिही राना अड पर्ता पडा 
ओर वसन्तोत्सवके वजैकर मंत्रीपर राजकान सप उपवनमं नवास 
करनेरगा.सखालमलती अप्सराने यह सव व सकुन्तटासे कहा 
एक दिन इन्द्रकौं सारथे माता रथ लेकर-अ्ा ओर रन्‌ कहा 
दानवोस युंद्धकसनेको इने तुम्द बृखाया हं रजा उस स्भपर्‌ चह 
दानवेसे युद्ध क्सने गया । 6 


~ 








॥ । 


ज्जि  ॥ : _ _ _ 





(१०) ाङ्कम्तल नाटक्‌। 

७ अंक-नव दानवोंको जीत इन्द्रस विदा हो राना अपने नगरको 
चला तब मागमे करयप पिके आश्रममें रां दशेनोके निमित्त ठहरा. 
वहीं छाङ्न्तला ओर अपने पृस मिला उन्हं लेकर महर्षिं क्यप 
ओर अदितिसे आशीवांद पाय खी पुत्र सहित राना अपनी राजधानी 
मँ आया, शकुन्तलाका दुःखजानकर मेनकाने एक अप्सरा दारा कदय- 
परजीके आ।श्रममें उसे उडार्मगाया यहीं शकुन्तखके पुत्र हआ तपसखि- 
योने उसका नाम सबैदमन रक्खा ओर पीछे यही सम्राट्‌ होकर भरत- 
नामसे विख्यात हुजा । 


शकुन्तछाकी रचना विहेषकर ““पद्यपुराण)) के आधारपर हे । 





निनिक्त = क का व्क ककर चद र," 






नाटकषाच्र । 
-<@् 
( पुरूष ) 
सृच्रधार-नाटकका मबन्धकतौ । 
दुष्यन्त-हस्तिनापुरका पुरुवशा राजा । | 
माटव्य-दुष्यन्तका मित्र ओर विदूषक । | 
सर्वदमन-शकुन्तरासे उतपन्न दुष्यन्तका पुत्। । | 
सोमरात-रानाका पुरोहित । 
करभक्-दूत । | 
भिच्रावस्च-दुष्यन्तका साखा नगरका कोतवार । 
वातायन-रनिवासका रक्षक । | 
जालुक सिपाही । 
सूचक-सिपाही । 
क्म्भलिक-शक्रावतार तीथका धीमर । । 
। 





रैवतक-दारपार । 
सारथी-रथ चरनेवाषा । 
कण्व-तपोवनके अधिष्ठाता शकुन्तरक पारक पिता महषि । 
कङ्यप-मरीचिके पुत्र ब्रह्माके पोते । 
वान्व) 
पा कण्वके दि | ६) 
गाल व-कदयपका रिष्य । 
भातलि-डन्द्रका सारथी । 

सखी) 
नट(-सूत्रधारको खी । 
श्राकुन्तल्ा-दुष्यन्तकी भिया विश्वाम॒न्सत मनकराम्‌ं उत्पन्न 1 
(प्रेयम्बद्‌ाः 
अनसया- 
गोतमी-कण्वकी बहन एकं तपास्वनी । 
वसुमसी-दुष्यन्तकी एक रानी । 
सानुभती-मेनकाकी ससी एक अप्सरा । 


। शकुन्तराकी सखी । 








(१२) शाक्त नाट । 


तशरलिका-रानी वसुमति दासी । 
त त क ॐ ) ६ 
1 > रनिवासकी दारपाटिका । 
प्रातिहीरी-) 
परश्रतिका--) वि 5 ^ ८ 
= ४ उपवनकौ रखानेदारी दो युवाखी । 
मधुरिका-- , 
सुत्रता--सवंदमनकी सिखानेबाटी । 
अदिति--कर्यपमूनिकी शी । 
यवनी--राजन्ेवकरिनी आदि । 
त्र न 
सकृत्‌ । 
१-नायकके प्रारभमे जो एक व्राह्मण रगभाक्िमँ आकर सभाको 


आशीवदिदेता हे, उसको नान्दीं कहते दै ओर नान्दीके पर सूच्रधार 
जकर नो बातचीत करता हे ओर नाटकका विषय वर्णन करताहुञा कुछ 


आप गानकरताओर दस पातरोसे गवाताहै इस वातीखापको भस्तावना 


करहेत है, नाटक चेरनेवारेके सुखियाको शूजधहर कहते दें । 
>-दूसुरे रभम जेस जध्याय आदि होते है वैसे नायकोमं विभाग कश्नेव।- 
छ अक हातेहं यदि किसी अंकके परारभमें कोई अधिकं प्रसंग आता है उसको 
नब [छुखते ह तो बह विष्कम्भक प्रवेक वा गभ कहाताहै । 
र-नहां नाटक सेटानाता है उसको रंगभूमि कहते है, भर 


प्रदैकं १७ जहां नाटकपात्र वेरा बदटते हँ अथवा खेखकर चछेनाते हँ 
उसे नेपथ्य कहते हें । 

-नोख्ख८( )या| | चिहके भीतर बह नाय्कपाक्तका 
वचन नही जानना, पटनेवारोके सम्ञानेके निमित्त नारकपा्नोका भाव 
बताया गया है, ओर नहा आपही आप दिखा दै वह मनमेंही विच।रा 
नानना इसके पीछे नहां (गट ) छिलखा है वह सवके सुननेवौ निमित्त । 

५-नहां किसीका आना नाभा छ्खिा है इससे जानना कि वह पात्र 
रेगभमिमे जया वा नेपध्यमें गया । 


~~~ ~~ 





श्रीगणेशाय नमः। 
“< शाकन्तर नाटक, & 
( स्थान रङ्गभूमि. ) 
(नान्दी मङ्गलपाठ करताहमा आता हे ) 
० 
(राग कलिगडा ) 
क्ती आदि सृष्टि जेहि जायी । 
सो जल ओर जो विधिवत आहति)खेत अग्रि 
जेहि नाम बतायो । यज्ञ करत जाह कहत हाता 
कर दोड जोति समय सधवायो । स्थित सचरा- 
चरमं व्यापक, जेहि गुण छब्द अका लखायो । 
सखर्बबीजकी कहत भ्रक्रति जादे, जासे भ्राणवन्त 
जगपायो 1 आटमूतिमे जौ प्रत्यक्ष रवः सश्र 
त॒म्ह रक्षहि मनभायो ॥९॥ 
( नान्दी पीठे सूत्रधार माया ) 
सूत्रधार -( नेपध्यकी ओर देखकर ) प्यारी ! जो शगार कंस्चकी हो 
तो यहां आभ । 
( प्रवेश्ञकरके ) 
नरी-आर्पुत् ! मे यह आई । 
सृच्रधार-प्यारी ! यहं सभा श्री ९०८ श्रीमहारानाधिरान भमरशान- 
तंस छपुराधीरवर श्रीविरवनाथसिहदेवन्‌ महीदयक। € । सो आन 
काट्दासकृत अभिज्ञान शाकुन्तखनाटक “कि; जिसको भुरादाबाद्‌ 
निवासी पण्डित ज्वाछाप्रसाद मिश्रने भाषा गयपयमें सवाह" का 
लीला करनी दे सो परत्यक पात्रका सावधान हीना चार्हर्य । 


५. 





(९) द्राङन्तल नाटक । 


नटी-स्वामिन्‌ ! आपका मबन्धही ठेसा है कि) कुछ भी न्यूनता न होगी 
९८ पूर यहतो कहो कि, यह जगत्मसिद्ध कविका नारक भाषामं 
क्यों खेखानाता ह!" 
सचधार-“प्यारी अव वह समय नदीं है कि, सवै साधारण संस्कृत सम- 
सलसकै, ओर संस्कृत समञ्चना तो क्या हमारे भारतवासी अपनी 
भाषा ओर सर्वगुणञआगरी नागरीकाभी आद्र नहीं करते, हां श्रीमान्‌ 
न्यायपरायण सरएन्टोनी मेकडानर महोदय रछेरिटनेण्ट गवनैर 
प. फ, 7, को धन्यवाद्‌ है कि, निन्होने हिन्दीक)भी न्यायाटेमिं 
स्थान दिया, इससे कुछ उन्नतिकी सम्भावना है, पर भारतवासी 
अबभी इसओर भीर्भोति नहीं शके है, इसकारणः उनकी रुचि 
बटनेको हिन्दीभाषामें नाध्क करते ह" में तुमसे अपना सिद्धान्त 
कहताहुं किः- 
तबहिं भलो नाटक हम जान। 
जेहि लखि पण्डित जन खुखमानं ॥ 
नारित अति शिक्षित मन माही । 
सधरनकी इचितडे सदाहीं ॥ २॥ 
नटी-स्वामिन्‌ ! यह सत्य है अब काके निमित्त आज्ञा दीजिये । 
सूत्रधार इस सभाके पसनन करनेके सिवाय ओर कया आज्ञा है कि) ( 
॥ यह उपभोगके योग्य ग्रीष्मतु अभी मारंभ हई है इसमे इसी ऋतुके ( 
योग्य कुछ गाओ, देखोः 
(राग श्स्ञोदी ) 
कैसे नीके लागत हे गरीषमके भावरी ॥ आस्ताई। 
सं्िको समय निहार पावत सुख नरो नार । 
उपजत खख बार बार जीकोो बड़ो चावरी। ्‌ 
नदी आं सरोवर जन न्हाये होत रीतलतन । 
छाया सखखदेत वषिपिन मोदको बावरी । 





न 





ज्राङ्कुस्तल नाटक । (३) 


रीतल खुगंध सनी जीको खख देत घनी ॥ 
पाटलकै फूल गेध लिय चले बावरी ॥३॥ 
नटी-सत्य है. [ गाती ह | 
( राग वद्धन्त ) 
कोमल नव अंङ्कर युत केदार । 
हेषत चुम्बत अमुर रदसकर) 
अकम भरत मोद निज दियभर । 
देखो नव यौवन बनवासिनिः 
क. 
द्िरखष्ल भूषन करकर । 
धरत श्रबण पावत अतिशोभा, 
ग्रीषभकी ऋतु है बड खुन्दर ॥ ४ ॥ 
सूत्रधार प्यारी ! अच्छा गाया, न्य्‌ हे इस रागसे सुनने वारेकी 
चित्तवृत्ति एकाग्र होकर, रंगभृमि सब ओरसे चित्र ङिखितकी 
समान होगई, अब किंस मकरणसे इस सभाके महात्माओंको भसन कर! 
नली-स्मरण नहीं कि, स्वामीने अभी कहा था कि, अभिज्ञान शाकुन्तर 
नामक अपूर्वं नाकका खर करना होगा । 
सूत्रधार ! अच्छी एत दिछाई म तो इस समय भूखही गया था 
कारण किः- 
दो०-मधुरगीत तव मम हियौ, खैच्यो इमि बलवन्त । 
जिं श [ [3 यः 
निभि लायो कर हरण यह; हरिण नृपति इष्यन्त ॥ ^ ॥ 
( दोनें बादरगये ) 
इति प्रस्तावना । 








शाकन्तट नाटक । | 


- व= = ॥ 
सर ॥ 


अक्‌ 9. | 
ख्यानं वन । 
( रथपर चटा धटुष बाण हाथमे छे राना दुष्यन्त हरिणको खेदता 
सारथी सहित आया ) 
सारथी पदे कुरंगकी ओर फिर रानाकी ओर देखकर) हे आयुष्मन्‌ ! 
दोहा-लखि छरंगको अशू तुम्ह्‌) दाथ लये धलु बान । 
साक्लात जल्व॒ यज्ञम्रग, पीके दिव भगवान ॥ ६॥ 
राजा-दैस्‌त ! यह मृग तौ हमे बहुत दूर छेजाया ह ओर किर यह देख | 
कखे रथको हरिण विलोकत। | 
लखि-वहरान आधेक स्यन्द्‌नकी, 
| चलत उतावल ग्रीवा मोरत ¦ 
कवहू बाणं लगनके भयस; 
आगे पिछलो गात खकोरत ॥ 
किन २ मगमे था कित खक; 
दाभ गिराय चला पुनि दोरत। 
लखी कुलांच भरत अब कसी, 
भूतलमाहि न निजपग जरत ॥ ७॥ 
ओर देखो अब एेसे वेगसे नाता है कि, सहन दिखाईभी नी पडता । | 
सार ०-ह महाराज ! अबतक भूमि ऊची नीची थी, इससे मेने रास रोक- | 
। कर रथ धीरे चाया था, इससे यह मृग दुर निकरगया है, अव धरती ॥। 
, , ` एकसी आई अभी र्टेगे । ५ 
राजा-तो अब वोडोक्ी रास छोड । 
खारथी-नो महारानकी आजा ( रथको भरदैड चराय उसकं वेगका 
निरूपण करके.) महारान देखो ! देखा क 
 “ अहवकी टीली की जब रास, वेगसे दारपरे तत्काल । 
` अगले तनुको तान कनोती, टीन्ह दवाय विशा ॥ 











` अंक-१ । ( ५ ) 
चमर दिखा हात नदि नकु) रज न लगतखरताल 1 
क्षपटत मान वेग हरिनको, खंह न सकत भूपाल ॥८ ॥ 
, राजा-सत्य हे यह षोड इन्द्रं भर सू्के घोडकिं वेगकोभी जीतकर 
चरते हें । 
,  (ज्स्नौटी काजिल्‌ );;५८ „ल | 
„` द्र रेस वस्व जानसी पहल + इना पर दिखादई। ८ ८ | 
निकट भयो सखो मोटी दासात ;कटीहईैसी छरी लखाईं ॥ ~ ~ । 
टेटी निकट भये जो दीखत, दूरभये सीधा दरछाइ | 
रथक्षे वेग निकट अरू आभे, दूर न अन्तर ने रह7ई ॥९॥ । 
सारथि ! देखे अब हम इसे गिरति हँ ( धनुषपर बाण चया ) । 
(नेपथ्ये ) 
हे महाराज ! इसे मत मारो मत मारो यह आश्रमका मृग ₹ । 
सारथी -( शब्द्‌ सुनकर देखताहञ ) हे महाराज! वाणकर सन्पुख जायि 
हए हरिणके बीचमे यह तपस्वी खड ह । 
राजा-( चकित होकर ) ती वोडाका सका । „८ 
सारथी-नो जज्ञा (रथ रोकता हे ) 9 
(एक तपस्वीका दो शिष्यो समेत परक ) 
तपस्वी-( वैं उटाकर ) द रानन्‌ ! यह आश्नमका मृग है इसे मतं 
मारो यह मारके योग्यःनदरी हं । 
दोहा-भलीरभोति संधानक्त) ला उतार यह वान ॥ 
` ,« इखियन रक्षतं शंखं तव, ठेत न एवन अघ नान्‌ ॥१०॥ 
राजा-यह भने बाण उतार छया ( बाण उतारता € , 
तपस्वी-पुरवंशदीपक ! आपके यही चाहिय 1... 
दोहा-जन्म पाय पुरू वम) तम्द उचित वृष णहं ॥ 
,. {4 चक्रवसि सुणयुत वत्‌) होय ठंम्हारे गेह ॥ १९ ॥ ए 1 
दोनों तपस्वी ( भुना उठकर ) अवदय तुम्हारे चक्वती प्रहा । ` ५ 


< 





(६) चाङ्कन्तल नाटक।, , 4 
इुष्यंत-( मणाम करक ) ब्रह्मणोके वचन शिरमराथ च्य । .. "4८ 
तपस्वी-हे रानन्‌ ! हम तो समिधा खन नात ह जर यह कुरपति 
५८, कण्वका माङिनीनदीके किनारे आश्रम दीखता है) यदि अवसर “८ 
4 हो तो वहां चकर अतिथिसत्कार ग्रहण कीनिय. जार 
८८“ ˆ (राग काफी ) 
मनियनके आश्रमम जाईं। ~. < 
„ देखहगे सब काज धमके होत, विन्न .विनराई 
+ तब जानहुगे ये मेरी संज धह गुणाच खहा । 
कितने सत्पुरूषनकी रक्षा हीत जगत खखद्‌ा ईं ॥१२॥ 
राजा-महपिं आश्रममें हँ कि) नरी! 
तपस्वी-अपनी पुत्री श्कुन्तलाको अतिथिसत्कारकी आज्ञा देकर उसी 
की ग्रहदशा शान्त कणेकै निमित्त सोभेतीर्थको गये हँ । “८ 
राजा-अच्छा ! हम उस कन्याकोदी देंगे ओर वह हमारा भक्तिभाव | 
मर्हषिसं कहेगी । 0 = 
| तप०-तवतक हमभी अपने कथिक नति हँ ( शिष्यो समत गया ) 
राजा-हे सारथि ! रथ चलाओ इस पवित्र आश्रमके ददन कर अपना 
जन्म सफर केरे । 
॥ सूत-नो श्रीमातकती आज्ञा (रथको चाया ) 
हि राजा-( चरो आरं देखकर ) हे सूत ! नो कोई न भी बताता तोभी यहां 
| हम नानत कि, तपोवन समीप है । ~ -4.> ““ 
सूत-कैसे 1 | 
| राजा-्या तुम तरह देखते { कि यहां- 
| € ८>९८.८> (दादरा ) १1 
 , देखो य तपोवनके दीखे हं चिद्रसारे ॥ आस्ता ॥ 
। 4 4“ तोतोकि कोटरोसे भिरकर' मेके चापिर, ८ {८ 
। ५ नीचे परे तरूनेके चोभाके भरे भारे ॥ :. 


हिगोट ङ्टनका (चकनां धर7रशला ह) 
(42 ८८ 











अक-१. (७) 
केसे दिले हिरन ह टरते है नही टारे ॥ 
भीजे वसनकी रवद पगवाटमे नदील्य, 
पडकरके बनीरेखा सोभा ह कैसी धारे ॥ 
अतिवेगसे पवन यह सरिताका जल दहिलोरै, 
इड्‌ इवेत मूल घुलकर जौ उक्ष है किनारे ॥ 
नई कोंपलोंके पत्ते लगकर घुर्वो हवनका, 
देखो तौ नेक चितधर धेर हुये सारे ॥ 
उपवनके आगे भूमीकी दाभ जो कटी है, 
निङ्रक चररदेहै म्रगपोत ये इलारे॥ 
दुलंभदै गहीजनकते ये रोभा तपोवनकी, 
पायेजो दरदा हमने धनभागरह हमारे ॥ १३॥ 
सा०-सव सत्य हे मेने जनानल्या | ,, ८, : 
राजा-८ थोड़ा द्र चरुकर ) तपोवननिवासि्यौके कारममे विच्च न पड 
इससे रथ यहीं खड़ाकर छो हम उतरे । 
सूतेन रास भामरी महारान ! उतर्टे । , , 
राजा-८ उतरकर ) हे सूत! तपोवनमें विनीत वेषसे नाना चाहिये, इस 
कारण यह तुम स्यि रहो ( धतुष ओर आभूषिण सारथिको दिये ) हे 
सूत ! नवतक आश्रमवासियेकि दशेन करके भ यहां कोरि, तव 
तक तुम षोडोकी पीठ ठंटी करो । 
सूृत-नो आज्ञा ( गया ) 
राज?-( छोटकर ओर देखकर ) यह आश्रमका दवार है अव इसमे चष्ट 
( परवेशयकर ओर शकुन देखकर ) 
(काफी ) 
यह तो पुण्यक्षे्र अतिपावन। 
फरकतर्बोहि कडा फलकारेहै, यहथल दोक नावन । 
अरूजो होय नाहि कछ अचरजःभलीबात मनभावन। 
होनदारके द्वार अनेकन होत चदत जब आाबन्‌॥१य 


( नपथ्यमे ) 
सखियों ! इस ओर आओ इसओर आभो । ` 
राजा-(कान र्गाकर) अहो ! इस एरुवारीकि दक्षिण ओर क्या बोटसा 
सुनाई देता दै, इधरहीको चदं (वूमकर ओर देखकर) अहा ! यह तो 
। तपसियोकी कन्या हँ, अपने २ वित्तके अनुसार कोई छोटी काईं वड़ी 
। , “गगरी श्यि वृक्षोके सीचनेको नाती ( निपुणता निरूपण करके ) 
भहो ! इनका कैसा मधुर दान हे ! 
आश्रमकी यह्‌ तियवारी हे। 
इनको रूप निहारिमनोहर, 
तिय रनिवासन छविधारी ह । 
तिमि वनलता आपने गुणसे, 
उपवन वेलि जितन हारी ह ॥ 
यह्‌ सुकुमा वनक्म सोभा; | 





| (८) शाङ्कन्तल नाटक । | 
। 
| 
| 
| 


करत रूप गुण उजियारी हे ॥ १५ ॥ 
| तबतक इस वृक्षकी छायाम खडा हा इनकी वतं सुनू [ खडा होकर 
देखने र्गा | ( उसीपरकारसे दो सखि्ोके संग शकुन्तला आई ) 
चछकुन्तला-सखियो ! इस ओर आओ इस ओर आओ । | | 
अनसया-अरी शकुन्तला ! मे जानती हं यह आश्रमके वक्ष पिता 
कण्वके। तुञ्ञसेभी अधिक प्यारे हँ, नही तो नईं मद्िकाके फएूेकि 
समान केमलाङ्गी तुञ्चको इनके सींचनेकी आज्ञा क्यों देनाते । 
। श्क० -हे सखी ! निरी पिताकीही आज्ञा नही, मेराभी इन वृक्षम सहो- 
दर्कस। सेह होगय। है ( पेडको पानी दिया ) 
राजा-( आपी आप) क्या कण्वकी बेट शकुन्ता यही है, महात्मा 
कण्वका चित्त बड़ा कठोर है निन्होने इसको आश्रमधर्ममे टगायाहै। 
( जोगिया आसरावदी ) 
क्या यही दै ऋषीकी इलारी, 
जौ रही सीच बिरे कुमा ॥ 


न 


=-= ~~न 





अंक-१९. (९) 
इससे णेखी तपस्या कराना, 
जसे पकजक दलसे अयाना ॥ 
क्तेद्‌ नी चाहे कौकरकी डारी॥ क्या० ॥ 
उन मुनीन न कुकमी विचारी, 
षेसीजो रूप गुणकी उजारी। 
केसे सौपू उसे कामभास ॥ क्या० ॥ १६॥ 
नोभी हो वृक्षकी ओटमें होकर इनको बातचीत करते निःराक देखंगा 
( एकान्तम वैटगया ) 
शाक्कु०-हे साख अमुसूया ! प्रयम्बदाने मरी वर्कलकी कचुकी बड़ी कस- 
कर वांधी है जिससे अंग वेधसा गया हे इसे शरी करडे । 
अन ०-अच्छा टीरी कर्ताहं ( दीडी करने र्गी) । 
भियम्ब०-( सकर ) मुञ्चे दोष क्यों देती है ! अपने योवनको दोषदे 
जो तेर उरोनका विस्तार करता ह । 


ल 


दुष्यं ०-( आप्री आप ) इसने टक कहा वत्कख्वख इस मोहि- 
नीके गातको शोभा देतादी है । 


एय उनिखताके गात । 

वैधे कधर वसन .वलकन तन उमंग लखात । 
हमे ेखी विमल सोभा नहिं कहूं दर छात । 
टके युगल उरोज पूरी धरत शोभा नाहि । 
किपरद्यो है एल जेसखे पीत पातनमा दि । 

कट्या भने भूलकर नाद्‌ सजत वल्कल याहं । 
लगत नकि बालको खब शूप सागर आदि । 
पकमे सरसिज सुहावन, दाशिटि कारी रेख । 
लगतसुन्दर तिमि तिया यह किये तपसी मेख । 
सत्य है करतार जेहिको देत रूष अपार । 


= र 


भली लागत ताहि सब कुछ लेहि जो तद्धार ॥१७॥ 


~= 





(१०) च्ाकन्तल नाटक 1 


कराकक०-८ आगे देखकर ) सखियों देखो ! पवनके, रगनेसे आरके पतते 
कैसे दिछत है, मानो अगुखियिसि मुञ्े अपने समीप बुति है, चरो ! 
वहां चकर इसकाभी मन रख अविं । ( वृक्षके समीप गई ) 

मिय ०--सखीो शकुन्ता ! तरू छिनभर यशी खडी रह, कारण कि तेरे खड | 
रहनेसे यह बुरका वृक्ष सा रगता है मानो र्ता हिप रही ह । ४ 

छाक्त ०-प्यारी बात कहनेसेही ते तेरा नाम प्रियम्बदा हृजा हे। | 

राजा-मियम्बदाने शकुन्तरासे प्यारौ बात कही पर॒सत्य भा कहा | 
कारण कि- 

दोदा-मधुर अधर पटछछव लता, विमल सुजा जिमि डर # 
खमन सदर अगम भरो, योवन मनहु उदार १८ ॥ | 


, अनस्‌०-हे शकुन्तरा नसका तनं वनन्यात्ता नाम श्खा ह) यह 


नई चमी आमकी कैसी स्यम्बरवधू बनी है, इसे तु केस भृरी | 
नाती दै । ; | 

चाकुः०--जो इसे भृरगई तो अपनेकोभी भूर जाऊंगी, ( स्ताके निकट | 
जाकर ओर देखकर ) आरी ! अच्छे समयमे यह कुता ओर वृक्ष मिे 
है, वनन्योत्सा तो नये एरोसे योवनवती हुई हे, ओर आमभी नय 
चिकने पत्तोसे उपभोगके योग्य है ( खडी होकर देखने टमी ) 4 

प्रिय ०-सखी अनसूया ! तू जानती है कि, शकुन्तला बन्योत्ल्ाको बडे | 
चावसे क्यों देखरही रै! 

अन ०-मं नहीं नानती तूही बता । 

भिय ०-कारण यह है कि, जैसे वनज्योत्सरा अपने अनुषूप वर्को प्राप ` ॥ 
हई है, इसी मकार मुञ्षभी. मेरे योग्य वर मिरे । | 

दाक ०-यह तो तू अपना मनोरथ कहती हे (पानीका षडा ञुकादिया ) 

राजा-( आपही आप ) निश्चय यह ऋषिकी वेधे सनाती सखीसे नहीं 
है अथवा मेरे मनमेही कुछ सन्देह उपना दै । 








१ जिसने स्वयं अपना पति खोज लिया हो। 





अंक-९. (११) 
नेनेवन्ती । ५ 
क्यों मन यह्‌ मरजा५ न मानत। 


+ 


'याकी चाह बट॒त छिनही चिन, 


तासो क्षत्रिसुता यंहि जानत ॥. 


- / खञ्जन मनकी विमल भावना, 


चौक दूरकर निंज मति ठानत ॥ १९॥ 


पर तोभी इसका .टीक पता छगाङगा 1 छ 
क्ाकुन्त०-( व्याकु होकर › दईं ! दई ! यह टीठ भोरा पानीकी वृदो 


सेडरा 


हुआ नई चमेरीको कोड बार वार मेरेही मुखपर आता हं 


क 


केसी करूं ( भरेकी बाधाको दिखाती है ) 


शजा-( 


मन छगाकर देखकर ) 

धन धन भाग तिहार रे भोर, 
छेत व॒ही सुखसारे रे भोरा ॥ 
च॑चल कोयनि केति ओखियां, 
तिन्दे छुआत शुणवरि रे भौरा ॥ 
श्रवण लाभि गंजरत मन्द्‌ मबु 
मम सुनावनवारिरे भौरा ॥ 
बह टारत करसे तहि जबला, 
लेत अधररस जारेरे भोरा ॥ 
हम तो खोजत जात पातद्रू 
धनि त्‌ रति शुखपारे रे भोरा ॥ 
तोदिं लखत इत उत्‌ खख फेरत, 
भोंह मरोर शिखरि रे भारा॥ २० ॥ 


राङ्न्त--ह टी भर न मानेगा अव यहि अन्त चलं ( दूसरी ओर 


जाकर 


ओर कराकषसे देखकर ) अर ! यह तो यहाभी आत्ता है, 


सखियो ! इस दुर्विनीत पापी भेरेने म॒ सताया है'इससे म॒ञ्ञे बचाओ । 


दोनौ-( 


हैसकर ) हम बचानेवारी कौन है दष्यन्तको पुकार वही ब- 


न 


विगा कारण कि, तपोवनकर रक्षकभी रानाही ह| 











(१२) ^ चछाङ्कन्तक नाटक । 


राजा-मगट होनेका यह अवसर तो अच्छा हे। मतडरो मत डरो (ए- 
सा आधा कहकर मनम ) परन्तु इससे तो विदित होनायगा कि, मेँ 
राना ह जो कुछ हो कुछ तो बातचीत करुदीगा । 

कङ्क ०-८ थोडी दूरपर खडी होकर ओर कराक्षसे देखकर ) यह तो यहां 
भी भाता है हाय अव कहां जाऊ । 

राजा-( ्षटपट आगे बदकर ) 

छंद-में पुरूवंश् बनो जबलों भूमण्डलको रखवारो । 
तबलो कौन दष्ट दै जो अुनिष्ुता सताबनदारो ॥ 
पहुंच्यो आय खमीप तिहरे अब मनते भय टारे । 
यह निर्विघ्र तपोवन याम सब दका निरवारो ॥२१॥ 

( राजाको देखकर तीन चाकेत होगरं ) 

सन ०-आर्य! यहां सतानेवाटा तो कई नदीं दै यह हमारी प्यार ससी 

भैरिके वेरनेसे रगई है, ८ शकुन्तराकी भोर दृष्टि करती हं ) 


राजा-(शकुन्तखके समीप्‌ जाकर) हे ब! तुम्हारा तपोवत तो सफ है 


{ शञकुतला छाजसे नीचेको देखती चुप रहगई ) 
अन ०-तुम ससख पाहुनेके पधारनेसे तपोत्रत सफ क्यो न होगा। सखी 
राकुन्तखा ! तू ना ओर कुटीमेसे फट एूरु भोर अध्य टा+चरण धोनेको 
नट यहीं है ( षटकी ओर देखती हे ) 
राजा- तुम्हरे मीठे वचनोसेही हमारा अतिथि सत्कार होगया 1 


भियम्ब०-तो आओ इस सप्तपणैवृक्षकी रीतटछायाबाटी वेदीमे तैट- ` 


कर विश्राम ठेलो । 
राजा-तुमभी ता इसकामसे थकगईं होगी आओ छिनभर बेरल । 
अनस्‌०-( शङुन्तरसे हीेसे ) शकुन्तुरा ! अतिथिके निकट बेठना 
उचित है । आओ ! यहां वेष्ट ( सब वेठतीं हें ) 


 शङ्कन्तला-( आपदी आप ) इस पुरुषको देखकर मेरे मनम सा वि- 


कार उपनता है नो तपोवनके योग्य नही है । ८: 


राजा-( सबको देखकर) हे घुन्दरियो! समान अवस्था जर समान रूप- 


मे तुम्हारी परस्परकी शीति बड़ी अच्छी रगती हे । 


अंक-१ , ` (4?) 
भियम्तरदा- होल, अनसूया). अनमूया ! यह तिथिं कौन है! निस- 
के रूपमे चतुराईके साथ गंभीरतां ओर वचनेमि चतुरतके साथ 
मिगस है यह क्षण तो बड परतापियकि दहं । 
अनस्‌ ०-(हरे मियम्बदाप्ि)सखी! मेँभी इसी अचम्भमें ह जब इससे पूछ 
ती हू अगर) हे आय्य! तुम्हर मीटे बके विश्वासमें आकरमेय नी 
यह पृछनको करता है कि आप किस रानवेशकं भूषणो} कौनसे द्‌- 


~ 
शका वरहम व्याकुट छडजाय हा, कंस. कारण तुमन्‌ जपने सुक- । 


मार शरीरको इस तपोवनमें भाकर पीडित किया है । 

साङ्कुन्त ०-( आपी आप ) हे मन ! व्याकुरु मत हो तेरे मतकी बात 
अनसूया कररदी हं । 

दुष्य ०-( आपी आप ) क्या मेँ भपने जापको बताऊ, भथवा कैसे अप- 
नेको छिपाये रद, नो हो इससे यह कहगा ( मकां ) हे ऋषिकुमार ! 
पुरुवेशी नाने मुन्ञे धर्मिकारमें नियुक्त किया है, सोमे आश्रम 
देखने आया हू कि, तपसियोके कारयाम कुछ वित्र तो नीं होता । 

अनसू०-आपके पधारनेसे अव धरमेचारी सनाथ हुए 1 

( शुन्तला श्ंगारलजासे जित इई ) 

दोनों -(दोनोके जकारको देखकर हरे हौ ) हे शकुन्तला ! यदि भाज 
पिताजी षर होते ! 

रछराङ्कुन्त ०-तो क्या होता £ 

दोनों-तो अपने जीवनसर्वस्वकोभी देकर इस अनोखे पानक कृताथ 
करते । 

कराकुन्त ०-चरो हयो मनसे गदकर बाति बनाती हो) मे तुम्हारी न 
सुनूगौ । 

( अग जिह ) 
राजा-तो मे भी अब तुम्हारी सखीका वृत्तान्त पृता ह । 
दो नौ०-महात्मा ! यह आपका अनुग्रह है । 








(९४) काङ्कन्तठ नाटके । 

राजा ०-कण्व तो सदाके बरह्मचारी हैँ यह बात विख्यात्‌ है. फिर यह्‌ 
तुम्हारी सखौ उनकी पुत्री केसी हई १ 

अनस्‌०-सनिये । कुशिकके वेशमें एक बडे भती राजर्षिं ए हैँ । 

राजा-दहांमेनसनेरै। 

अनसया-उन्दीति हमारी प्या सर्सीकी उत्ति जानो, ओर तात 
कण्वको यह पडी मिरी थी उन्होनेही इसको पाटा पपा है इससे वह 
इसके पिता काति हे । 

राजा-पडी मिरी थी यह सुनकर तो बडा आश्चयं ोताहै यह वृत्तान्त 
तो नडे सुननेकी इच्छा है । 

अन ०-सुनिये महारान ! नव उस रानरपिने गौतमीके किनारे बड़ा तप 
किया, तब देवताओंनि शंका मानकर उनकै तप नियमे वित्रकर- 
नेके निमित्त मेनका नाम अप्सरा भनी । 

राजा-सप्य हे दुसेरेकी समाधि देवताजंका डरना मसिद्ध है । 

अन०-तव वसन्तके भारम्भमें मेनकाकी उन्माद करनेवाली छवि देख- 
तेही ८ इतना कह रासे शिर घ्ुकाय मोन होगडई ) 

राजा-आगिकी बात हमने नानरी, यह अप्सराकी बेटी हे ! 

अन ०-हां । 

` राजा-सत्य है नीं तो । 

दोहा-मलुज तियनमे रूष अस,केसे संभव दौय ॥ 

वयुधासे निकसति रही, विद्यछटाकी जोय ॥२२॥ 
( शकरुन्तलने शिर ञयकालिया ) 


राजा-(आपदी आप ) तो अब मनोरथ पुरे होनेका समय दिखाई दिया 
परंतु सखीने जो वरभिरनेकी बात सीमे कही थी, इसको सुनकर 
मेरे मनमें दुविधासे अधीरता होती है । 

पिय०-( मुसकाकर पहछे शकुन्ता ओर फिर रानाकी ओर देखकर ) 
कुया आपको कुछ ओरभी पुना हे ! 


न च + 





-क- 


अक-१. (१५) 
(-शकन्तला सखीको अंगु्णीसे वजती टे ) 
शजा-तुमने मेरे मनकी ठीक नानी मुञ्चे इस अनूठे चार्के सुननेकी 
अभी ओर खारसा है । 
भ्रियम्बद्‌ा--तो विचारकी क्या वात, है, तपस्वियोसे कु पूछनेमे 
रोकटोक नीं है । 
राजा-मे तुम्हारी सखीके विषयमे यह पूना चाहता द कि- 
(गीतिका छन्द्‌ ) 
रतिराज काज बिगार कारन होतव्रत वन वासको। 
व्याहलोदही पालि हे ठम्हरी सखी कह तासुको ॥ 
खेलि हे अथवा सद्‌ निज नेन सम हरिनीनमे। 
करहि अवलम्बन महाव्रत रहै मग्र अलीनमें॥२३॥ 
त्रियम्ब०-हे आय ! सखी तो धमोचरणरमेभी परवश है, विवाहकी 
कौन कंहै इसके पिताक सकट्प है कि, अनुरूप वर मे तो दं । 
राजा--(आपही आप ) यह सेकत्प पृराहोना तो कुछ कठिन नदीं है । 
दोहा-रे मनकर अभिलाष अब,दूरभयो सन्देह ॥ 
जानी अश्री जाहि सो,रत्न अलकृत देह ॥ २४ ॥ 
खद्धुन्तला-( रिससी होकर ) टे अनभूया ! मे नाती ह 
अनस्‌ ०--क्यों ! 
दराङुन्तल्ा ०-भे पूज्य म्रियवादिनी ओोतमीसे नाकर करटरगी कि) यहं 
मुञ्चसे अनकहनी बिं कहदी दँ । 
अनस्‌ ०-ससि ! तन्ञे यह उचित नहीं है किरेसे अनोखे पानक 
विना आदर किये छोडकर चरी नाय । 
( शकुन्तला विना कुछ कें चरी } 
राजा-(रेसे उटा भाने रोकेगा क्षिर॒रुककर आपही आप ) अहा 
बाहर्की चेष्टासिही कामिके मनकी बात मगट होनाती है । 


(परन) 
अनुचित काज कियोहौ चाहत । 


= 








(१६) साङ्कन्तल नाटक । 


पाके चलत तियाक कारे, 
नदि निजद्धुल मयाद्‌ निवाहत । 

यदपि न उख्यो तदपियों मानतः 

कलुकर लोट प्यो मन दृटत। 
रोकलियो कुलककान अन मोहि, 

किमि जिय मोह सिधु अवगाहत ॥ २५ ॥ 


1, भरियम्ब०--( शकुन्तराको रोककर ) सखि तञ्ने नाना न होगा । 


छक ०--( भो चाकर ) क्यो ! 
भियम्बदा--अभी तश्च दो बिरृए ओर सीचने है सोआ इस ऋणको 

चकाकर फिर चीनाना ( बरसे योकती हँ ) 
राजा-सुन्दरि ! वृक्ष सींचते २ तुम्हारी सखी थकीसी दीखती दै 

+ कारण कि- 
( रागरदे् सेर्ट ) 

चट करमें लिये सुकुमार बाल, तरू सिचत हथेली 
भह लाल, दोऊ उठत उरोज उसासर चाल ॥ आस्ताईे ॥ 
भयो आज खखीको श्रम अटि, रहि स्वेद कयोलनि 
बद्‌ टि, रहै चिपक करन भूषण विङ्धाल ॥ १ ॥ सब 
अलक गई विथराय आज, कर धारिरही तादे सहित 
लाज, जनु रमफन्द डारनक्िमाल ॥ २६॥ 

सो भे यह ऋण ये चुकाता ह ( ओगढी देनेकी इच्छा करता हे ) 

( दुष्यन्तका नाम अओगूठीपर बांचकर दोनों एक दृसरेकी ओर 
~ ` निहारती है ) 1 

राजा--इसके ठेनेसे तुम यह सकोच मतकरो कि, यह राजाकी पस्तु रै, 

कारण कि भेभी तो रानएरुष हं सञ्ञे यह रानाके यहांसे मिरी है । 
भरियम्ब०-तो यह आपकी गुरसे वियुक्त होनेके योग्य नहीं है भाप- 
। के वचनसेही ऋण उुकगया. ( कुछ दैसकर ) सखी शकुन्ता ! इन 
 महानुभावने बा महारानने दया करके तुञ्ञे ऋणसे चकादिया अब्‌ 

चाहे तो तु चकाना । 


~ त 


र 


| 
। 
| 
^ 
| 





अक-१. | ( १७) 
द्राकन्तला-( अपही आप ) जो अपनेको ` वरमें रलसर्की तो 
( मगट ) ननिकी आज्ञा देनेवाक अथवा रोकनेवाटी तुम कैन हो ! 
(दादरा) 
पियके वचन भूलि नहि जहौ । 
दियरेके अन्तर नित राखो, जो अपने वर्मे हौ रदौ ॥ 
प्रथम भिलापन देख सकतह्‌,मेरो श्रम केदिर्भोति थलेहौं 
दयानेह उपकार खबोलनि सुण मनते नादिं भिटैटौ ॥ 


ममहित धरत कमलकर गगरे, याके पलटे मे कहदेहौं !. 


मिश्र भाण सवेस्व हमारे तन मन वार नेह इन ठेदौ॥२७॥ 
राजा-( रकुन्तखके देखकर अओपृही आप ) सामरा मन इसम्‌ छः 
गाहे वेसाही इसकाभी सक्षम उलज्ञा दिखाई देता है,जभवा मरे मनो- 
रथ एर होनेके रक्षण ते दईखेत हँ । „~ 
( दादरा) 
मनकी लगन ये क्रिपाए छिषैना, 
यदपि न बातन बात मिलावतः, 
तदपि सखुनत हितकर मम वेना । 
सन्मुख आय होत नहि ठाटी, 
कियेहि रहत इतको दौड नैना ! 
यह सकढुचनि यहं नेह इइन दि सिः 
लखि २ जिय अब धीर धरना ॥ २८ ॥ 
(नेषभ्यमें ) र 
हे हे तपसिवयो आओ मिरुकर तपोवनके नीवी रक्षा करो) मृगया- 
चेरता हवा राना दुष्यन्त सर्मप अपवाह) देखो 
यह्‌ देखो केसी धूर उडी सब बनभ छाई ह ॥आस्ताई॥ 
घोडोके पगोंसे उडकर, पडती वसनो प आकर । 
जो सूखरहे हें व्रक्षोपर धूखरता पाई इ ॥ 
खन्ध्याकी अरूणता माही, टीड़ादल ज्यो दरङ्ाही। 





५९. 
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( १८ ) रशाङ्कन्तल नाटक । 


तैसे चरो आकारा विपत्ति वनपर आद है ॥ 

देखो यह्‌ वनका करिवर, राजाके रथस डरकर। 
हरनोको व्याङ्कल करता तरू तोरे इखद्‌ाईं ह ॥ 
पैरोँमे लताका ठलगर, डाले धरमेहं बेडर। 

लगते है दूति कधसे पीछे दष्ट लगाई ह ॥ 

अब चलो यदसि धा, कुटियोभे रहो किपाइ हे । 
यह जप तपमें विघ्ररूप अव कोन उपा टे ॥२९॥३०॥ 


० 


( ऋषिकुमार कान लगाकर सुना आर चकप्डीं ) 
शाजा (आपही आप ) हा धिक्‌ इन पुरवासियोने मृञ्षे दटते २ यहां 
आकर तपोवनमें वित्र डाछा, अच्छा अब इनके पास जाना पडा । 
दोर्नो--हे महात्मा ! हम इस वनके वृत्तान्तसे व्याकुरु होती हं हमें 
अब कुटीमें नानेकी आज्ञा दीजिये । 
राजा--(सभ्रमसे ) अच्छा! नाओ मं वह उपाय करूगा जिससे तपो- 
बनमें कोई विघ्न होने पवेगा । 
( स्रव उठती ह) 
दो नों-हे शरेष्ठ ! नसा अतिथिसत्कार होना चाद्ये वेसा हमे नहीं बना 
इससे फिर दशन दनको कहते हए छनाती हं, ,, 
राजा-रेसा मतकहो तुम्हारे दरानसेह हमारा सत्कार होगया है । 
( शक्न्तला राजाकरा इखता हइ आर बहानस् ठटकता हइ साख- 
योकेसंग गहू) 
राजा ( आपही आप ) अब नगरकी ओर जनिको तो इच्छा नहीं 


<~ ८ ८“ करती तो अव संगवारोसे मिरकर तपोबनके सर्मीपही डेरा करूगा 


शङ्न्तखाक्‌ हावनावास मं अपने मनको उससे गहा हयसकता 


७८५८ दोदा-व्याङ्ख मन शे चले, आगे चले ररीर ॥ 
८ 7 ९ फहरावत पीछे (बुजा, सन्मुख चलत समीर्‌ ॥ ३१ ॥ 


ब्‌ 00 | < 
पहरा अक समाप्त हजा । 
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अक-२. (१९). 
अक-२. 
स्थान वनके निकट रानाके डरे 1 


( दुःसह विदूषक आया ) 


माटव्य-( इवास ठेकर ) देखछिया इस मृगयाविहारी रानाकी मित्र- 


तासे हम बडे दुःख है, यह मृग है यह वराह रै, यह शार्दू है,दपहर- 
भेभी यही कहते इस वनसे उसवनमे इसमे इससे उसमे दौडना 


पडता है, गर्भम करीं इतनीभी छाया नहीं मिरुती जहां कुक विश्राम 


छियानाय, वृक्षकि पत्ते गिरनेसे कसेटाहुभ पहाडी नदीका न 
पीनेको मिरुता है, गूपर भुना आमिष कुसमय खानेको मिता है, 
घोडेकिं संग दोडते २ शरीर एेसा दीरा पडनाता है कि, रातको 
अच्छातरह नाद नक्ष आती, ओर किए बड़ संबेरेही दासीपु्र चछो 


वनको चसो बनको इसभकार विष्टा चिह्ाकर नगदिते हँ, परन्तु ` 


इतनेपरभी पीडा नहीं गईै.इतने दुःखपर एक नया घाव जर खगा 
कि कृटादन्‌ं हमस विछोडकर राना मृगके पीछे धावमान हाताहृजा 


ध तपस्वियोके आश्रमम नापहुचा, वहां मेरे अभाग्यस उसके दष्ट तप 


स्वीकी कन्या शकुन्तछापर पडी । अब वह नगर नानेको मनभी नहीं 
करता अवभी इन्दी बातेके शोच विचारमे सब रात उनकी आख नहीं 
लभी, नवतक रानाको निव्यकमं करताहआ न दखद्गा न जान्‌ तब्‌- 
तक मेरी क्या गति होगी, ८ घूमकर ओर देखकर ) अहा ! यहं बनके 
फरोंकी माला पहरेहए धनुषधारिणी यवानियाकं साधम मरा प्रियस- 


ल 
खा इधरहीको आताहै, तो अव म भी जगभगं क विक्की ' 


समान खडा होनाऊं ( रकडी टेककर खड़ा हा ) चरो यही 
विश्राम सही । 


(२०) छाङ्कन्तल नाटकं । 
( उपर कहेहुए वेष दुष्यन्तका मवेश ) 
( दाद ) 


दीखत मोहिं तिय मिलन कठिन हे । 
पर जब भाव विलोकत ताके 
मिलि है अवश्धि कहत यह मन हं । 
यदपि कामको भयो, न कारज । 
दपि दौड दिदि चाद भिलनद। 
ग्रीतिरीतिको रग निरालो, 

र लहे जगको अस जन हे । 


८ हसकर ) जब किसीकी किंसीसे रगती है तत्र वह अपने मनकी 
| अभिाषासे उसके मनक प्रम अनुमानकर वंचित हाता हे । 
| ( ईमन कट्याण ) 
मनकी गति अति अगम अपार। 
वह चाह करहु अनत दष्टिकर अनत रहौ निहार । 
है यह नद दष्ट मोदि उपर मं जानी निरधार। 
चटी मन्दगति होय पियारी चहं नितम्बके भार। 
मे जानो यह मोदिं दिखावत निज विलास विस्तार । $ 
रोंक्यो सखी भदो साची रिस चाहे सुकुमार । 
म जानो ए कटाक्ष कषु महू पर बलिहार । 
सत्य कहत कवि कामीजनकी दृष्टि अनीको धार । 
होत आपनेही स्वारथरमे जानत सब संसार ॥ ३३॥ 1 
माटव्य--( वैसह खड़ारहा ) हे मित्र! मरे हाथ पांव नहीं चरते इससे 
वाणी मात्रसदी आरीर्वादं देता हं कि आपकी नय रहै । 
राजा--यह तम्दारा अंगर्भग क्यों हज ! ` 
विदृषक-अपनी अँगुरीसे ओंख ज॒भाकर, पूते हो आंसू क्यों जये । 
राजा-इम तुम्हारी बात नहीं समङ्गे । 


ष 


4 2 








अंक-२- (२१) 


विदूषक--भो मित्र ! देखो यह बेत जो कुबर्ोकी होड करता रै, यह 
अपने आप टेढा हुजा है या नर्दीकि वेगसे ? ५ 
राजा-नदीके वेगसेही सुका होगा 1 
माटव्य--इसी मकार मेरे अगभगकेभी जपही कारण है । 
राजा-कैस ? 
माटव्य--मा यह्‌ बातःतुमको उचित है कि, रानकाज छोडकर वने 
अहैरिेकिं कायै करो १ यह्‌ मे सत्य कहुताहूं क परतिदिन बनके नीवं 
के | ते दौडते मेरा जंग >, टूटगया ह्‌, इसमे प्राथना करता 
के, अव कृपाकरके मुञ्च एकदिन तों विश्राम छेनको कोडजाओं । 
राजा-(अपही आप) इधर तो यह कहता है ओर मय मनभी ऋषिकु- 
मारीकी सुधमें मृगयासे निरुत्साह्‌ होगा ह कारण कि- 
( कल्याण ) 
भ्रगनपर केसे चाल हं बान। 
सिखरादई जिन तियको भोरो चितवन आत सुखदान्‌ । 
तिनपे धनु उठसकत न करत द्या उठत मन आन । 


अव यहं काज बने नहिं मोत अकुलावतहं भान । 

माद्रव्य-( रानकि मुखको देखकर ) श्रीमान्‌ जाने मनम क्या शोचरहे 
हें मेरी बाततो वनम रोनिके समान हगई। 

राजा-( मुस्काकर ) ओर क्या यही कै) मित्रक बात अवद्य मान्‌ । 

विदषक--जाप चिर्ीव रहँ ( उठकर नाना चाहता ) 

राजा--मित्र ठरो तो अभी कुछ ओर कहना । 

माटदय--आज्ञा दीजिये । 

राजा--नवब तुम विश्राम छेचुक्रागे तब हम एस कामें संहयंता टगेजि- 
सम कुछ पारश्रम न्‌ करना पडेगा । 

माटभ्य--क्या सांडके रुड सिहाओगे, तो तो यह। जच्छ समव, हे) 


राजा-अभी क्ता कोई ६ । 


( द्वारपाल्का प्रवे ) 
द्वारपाल-( मरणाम करके ) सवामीकी क्या आज्ञा हे ! 
राजा -रतक, ! सेनापतिको बुखाभ । ¦ 
द्वारपाल-जो आज्ञा ( बाहर जाकर सेनापातिके साथ फिर आया ) 
आओ यह महारान कुक आज्ञा देनेके स्यि तुम्हारी वाट देखते हे । 
| सेनापति-८ राजाको देखकर ) यद्यपि मृगयामें दोष हे, पर हमारे 
। स्वामीको तो गुणदायक इई है देखो तो । 
( सोरड ) 
महराजका शरीर, केखा नाहं धीर । 
सैचहैः बारवार, धलषको चटाके तीर । 
| ठेसी गढन भरी, पवंतका ज्यौ करी । 
श्रमसे न व्यपे धाम, न पातै कले वीर । 
| आवें न तनपे स्वेद, नदीं दोड धूप खद्‌ । 
| दुबराई है शरीरम, दीखे न कोहं षार । 
| ( समीप जाकर ) स्वामीकी नयहौ महारान ! वने दवापद्‌ पञ्ुओंके 
खोन देखेगये है, श्रीमान्‌ कैसे निचिन्त वे है । 
राजा--इस मांढव्यने मृगयाकी निन्दा करफै मेण उत्साहं मन्द्‌ कर 
दियाहे। 
सनापति-( दौरे मादव्यसे) तुम अपनी बातपर बनेर्द भ॑ स्वामीके 
मन सुहाती कहा ( परगट ) महारान ! इस रांडकेको वकने दीनियि 
आपही विचासियि कि, इसमे कितने गुण ह । 
क 
देखो ता मन विचार) भृगयाके गण हजार । 
देती है मेद छांट सभी;;उदरको सम्हार । 
करती है सह शारीर, चलनेके योग्य वीर । 
ञ्य ओंकी चित्तव्त्तिसे, करती है जानकार। 
चरता हरिन, जौ मारते दै जान । 


ू 
(२२५ श्ाङ्न्तछ नाटक । 
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अंक-२. (२३) 
उसको यही सिखाय करे मोद मन अपार। 
एसी विनोद्रूप मृगया है राज भूष) 
देते इसे जो दोषजो जानो उन्है गर्वोरि । 
माढव्य-८ रिसिसे) अरे ! महारान तो अपनी पङ़ृतिमं माप्त है. ओर तु इस 
वनसे उस वनम बहुत दौडता हे, करीं किसीदिन मलुष्यकी नाकके 
छोभी वृह रीख्के मुखमें न पडजाय । 
राजा-भदर सेनापति ! यह आश्रमक्रा निकट है, इसकारण मृगयाकी 
बड़ाई करनेमे हम तुम्हारा पक्ष नदीं टेसकते, आनतो। 
( ज्न्चोदी कनिहा ) 


आजकरहुआनन्दमहिषगणसरनमाहिं निजरोग दिलाई 


तरू अन घनी छायाम हरिनी बेटी रोधकरे सुखपाङ । 
शकर निज अधखले मुखनसे मोथन मूल खोद्‌कर खाई । 
मम धनुकी भ्त्यंचा शिथिलितभहं आज विश्राम कराह। 
सेना पाते-महारानकी नो इच्छा । 
दुष्यन्त-अगे जो कमनैत बटगये दँ उनके लोरालो ओर सेनावारो- 
को समञ्ञादो कि तपोवनमें कुछ वित्र न करं कारणं कि) 
( सोरठ ) 
दीजिय अभी बज्ञाय, सेनाके लोग जाय । 
देखो किसी तपस्वीखे, बोले न वे रिसाय ॥ 
रहते हैँ यदपि शान्त, ज्योंमणी सूयेकांत । 
चछीतल है जल ञटेगी, सयतेजको दिखाय॥ 
तैसे ऋषी सुजान, हे गुप्त तजमान । 
पातहि तिरस्कार, तेज भ्रगटहो लखाय ॥ 
सेनापाति-स्वामीकी जैसी आज्ञा । 
विदूषकः-ना ते उत्साह दिवाना निरथंक हभ । 
( सेनापति गया ) 
राजा-८ दासिरयोकी ओर देखकर ) तुमभी अपना यह मृगयाक्रा वेश 
उतारडाटो, हे तक ! तुमभी अपन कायं सावधान हो फरो । 
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(२४) शाक्रुन्तल नाटक । 
सवसेवक-मह।रानकी नो आज्ञा, [ सबगये | 
विदृषक-आपने इस स्थानको मक्िखयेसि रदितकरिया, अव इस 
शिलापर नो सन्दर वृक्षकी छायामें हे वैथ्यि तबतक भ भी आन- 
न्दसे बैद । 
साजा-तुम आगे चो । 
विद्‌षक-भप आईये । 
। ( इस प्रकार दोनों जाकर बैठे ) 
राजा-मादव्य अभी तञ नेतरोका फर नहीं मिला ह, कारण | तेने 

देखने योग्य वस्तुको नह देख हं । 


{विद्‌ ०--कारण के सुज्ञ महारानका [नत्य दशरन हता है | 


राजा-अपनेकोती सभी अच्छा नान्ते हँ" परन्तु मं तुक्चसे इस आश्रम 
, की शोभा शकुन्तलां विषयं कहता 
माटव्य-( आपी आप ) पर भें इस कट्नेका इनको अवसर न दृगा 
( भरगट ) हे मित्र! जान पडता ह किं जप तपस्वीकी कन्याकी 
अभमिराषा करतेहो “ वह तो › तुम्हारे व्याहनेयोग्य न 
राजामि ! पुरुष॑शियोका मन अटीन वस्तुपर कभी नही नाता । 
( जेजैवन्ती ) 
नामबाचको भरिया हमारी सुनिकन्या मनमान । 
लन्मतदी तजगङई अप्सरा वनम उसे सुजान । 
दैवयोगसे कण्व महानि आ निकले तहि आर । 
पडी देखकर दया गोदले आये निज अस्थान । 
निज पुत्री खम हितकर पाली बहुविधि लाड लडाय। 
रेसीविधि ख॒निसुता कहावे शूपरारशि शणखान । 
माटव्य-( सकर ) जसे किसीकी रवि पिण्डखनरूरसे हटकर इमरीपर 
रगे इसमकार तुम रनिवासकी सरीरल्नोको छोड उस तापसीके 
अभिलाषी हर हो । 





| 


अंक-२. (२५) 
राजा-जवतक तू उसे नरी देखता तभीतक रेसे कहता है । । 
माटेठ्य-नव वह आपको विष्मित करती हे तो अवदय मनोहर होगी । | 
शाजा-( मुख्क्याकर ) बहुत कहांतक कहू । | 

व, ( राग विभात ) | 
कहा कहं वाकी छवि भाश । | 
भ्रथम चित्र जनु लिखो विध्यता शरूरुतिफेर सवारी । | 

अथवा सकल सूपवतियोको कियो ध्यान इकवारी । 
मूरति चिच्रमारहिं जिय डारो इहिविधि बनी पियारी । 
मेरे जान लक्ष्मी दूजी आश्रम म।हि चघारी । 
देखतरही अपनो सबकीनो तन मन धन बालहारी । 
माटव्य-नो एेसा है तो उसके आगे सब रूपवती तुच्छ ह । 
राजा-मेरे मनम तो एेसीही है, 
( राग विभास् ) 
सकल दौष विनश्ूप उजेरी । 
सकल विदवद्छेभा मथिडारी नदिं देसी कह हेरी । 
विन सचे जिमि पुष्प मनोहर रत्नवेध वितु जेसे। 
विल ट्टी नवीन तरूकोपल विना स्वदित मधु तेसे ॥ 
अथवा यह अखण्ड पुण्यनको फर जगं अतिभारो । 
केटि बडभागी देइ विधाता को काहैसके विचारो ॥ 
माटव्य-तो त॒म उससे शीघ्र विवाह करो नरीतो िगोटके तेरे 
चिकने रिरे किसी तपस्वकि हाथ यह अखण्ड पुण्यका फ 
खग जायगा } 
राजा -वह परवश रै ओर उसके पिता घर नहीं है । 
माटव्य ०-भला तुमपर उसका भेम कैसा है ! 
शाजा-तपस्वीकम्या स्वभावसेही सकुचीरी होती हँ तोभी- 
( काफी) 
ऋषिकन्था स्वभाव खकुचीली ॥ 
२ 


(९६). छाढुन्तल नाटक । 
सम्मुख होयं छिपांवन चादी फिरी खुदष्टि रसीली । 
सो न छिषायसकी सका रंग अनगं गीली ॥ 
लाजहेत नहिं सकी भरगटकर भमभाव गुणसीरी । 
तौर मदनदेवकी बाधा रही न युक्त गीली ॥ 
माटव्य-तो क्या देखतेही ठम्हारी गोदीमं जआनाती । 
राजा--फिर जब चर्नेटगी तो रुज्जामें भी उसका मेमभाव दिखाई 
दिया कारण कि- 
( राग खम्माच) 
भ्रीतिभाव कहा तोहि बताऊ । 
अलनलगी जब सखिन संगं निज दुवो ठर निजपाऊ। 
बोली भी दाभकी एनी ठहुरो नेक टा व 
उरङ्यो बलकल वसन तरूनमं नेक याद खरञ्जाङ । 
यदपि न दाभ वसन नदि उरो भिस ताकं( समञ्ाऊं। 
ठिठकिि टिटकि इमि बार बार तिय चितय रदी मोघाऊ। 
माटव्य-~तो अब यहां पथिकाकषकी सामयी संग्रह करटो मे देखत 
कि आपने इस तपोवनको उपवन करदिया । 
राजा-हे मित्र! किसी २ तपस्वीने म॒ञ्ने परहैचानभी छया दे, विचार करो 
अव किस बहानेसे फिर आश्रमम नाञ ! 
माव्य --भाप रानाहो तुम्हे बहाना केसा कहो किमक नीवार अन्नका 
छटाभाग दो । 
राजा-मूखं यह तो हमको ओरदी भागदेते हे निससे हमारी रक्षा होती 
है, निसके आगे रोके देर तुच्छ है देखो- 
दोाहा-अन्यं बणंसे केतकर), जो नृप सौ क्षय होय। 
तपसी तपका भाग षंट,देते अक्षय सोय ॥ 
( नेपथ्ये ) 
(अव्र हमारा मनोरथसिद्धदहञा )} 
राजा-( कान छगाकर ) अहो ! इस धीर ओर र्म बोरुसे तो यह 
तपसी होगे 1 ` 


ज 


~, - ~ य, 


अंक-२. ` (२७) 
( द्वारपाल आया ) 
द्वारपाल-स्वामीकी जय हो यह दो ऋषिकुमार दारपर जये हं । 
शाजा--अभी खाओ देर मतकरो । । 
द्वारपाल--यह छायाः ( बाहर जाकर ऋषिकुमारो साथ आया) 
इधर आदये इधर आईये । ज 
( दोने। राजाक्रो देखते हं ) 
पटला ऋ० क्कु--अरो दीप्तिमान होकरभी इनके शरीरम कैसी विश्वा- 
सता तीत होती है,जथवा यह उचितदी है कारण कि, यह राजा 
ऋषियोसि भिन्न नहीं हे । 
(रागदेस ) 
वडा जो तेज धारेहै, थही राजा हमारे हे । 
नटीं खनियोसे य ख कभ, वसे वन मनको कर संयम। 
ग्रजाके पालनेवारे, यही ह इनके तपभारे । 
इन्टीकी स्वर्भमे चारन, करे है कीतीं गायन । 
इन्द ऋषिराजका पद्‌ हे, इन्दी ब इन्द्रको मदहै । 
नहीं इनकी खद कोद, नदीं है ओर नहिं होई । 
दूखरा--दे गौतम ! क्या इन्द्रका सखा दुष्यन्त यही है । 
पटा-हां ! यरी रै । 
दुखशरा-इसीसे तो । 
दोहा-इयामोद षियुत भू. सकल, भोगत इक नृपवये । 
नगरद्वार अर्गल सद, नहिं यामे आश्चयं ॥ 
यहि बाहूबल धतुषबल) इन्द्र वज्वल पाय । 
खुरतिय अरिकुल विजयकी,आ छ करत खखपाय १५॥ 
दौनो-( रानाके समीप जाकर ) महारानकी नय हो । 
राजा-( भासनसे उठकर ) दोगोको भणाम कर्ताहं । 
 दोनों-भापके कल्याणो. ( फर भट करते हे ) 
| सजा-( मणामपरवक महण करक ) तुम्हारी आज्ञा सुननकी इच्छा है \ 


(२८ ) चशाङ्कन्तल नाटक । 
दयोर्नो-यह जानकर कि, आप यहां ठहरेहो आश्रमवासी कुख पाथना 
कर्ते है । 
शजा-क्या आज्ञा की । 
दोनों-हमोर गुरू कण्यकषिके यहां न होनेसे राक्षस आनकर यज्ञम 
वित्र करते है, इससे सारथिसहित कुछ दिनोंतक आप इस आश्चमकी 
रक्षा करो । 
राजा-यह तो बडी कृपा की है। 
विदूषक्-( सेनदेकर ) यह मार्थेना तो आपके मनमानी हइ । | 
राजा-८ सकर ) वतक ! हमारी ओरसे नाकर सारथिसे कहो कि , 
धनुषबाणके साहित हमारा रथ छि । 
द्वार ०-जो आज्ञा ( बाहर गया ) 
दौनो-( पसन्न होकर ) 





( राग आसावरी ) 
पुरूषनकी पालत सब रीती । 
उनहींकेसे काज करतहो आश्रम धमं रखत कर नीती । 
छारणागत इख टूरकरनको दीक्षित हे पुरू खमीती । 
को नहिं जाने महिमा ठम्हरी छायरही जग पावन की्ती। 
राजा-( पणाम करके ) आप अगि चो मेँ भी आताहूं । 
दोनो-सदा जय रहै (गये ) 
राजा-माटव्य ! क्या तेरे मनम शकुन्तरके देखनेकी इच्छाहै { 
माटव्य--पहे तो बड़ी चाह थी पर॒ अव शक्षसके नामसे तो बृदमात्र- , 

भोनरही । | 

राजा--डरनेकी क्या बात है ! हमर निकट रहना । | 
माटव्य-यदीं मे राक्षसोसे रक्षितहं । 

( दारपाह आया) 
द्वारषारू--महाराज ! रथ सनकर आओगया है आपके विनय यस्थानकी 


== 





म यौ 


| अंक-२. (२९) । 
वाट ोहता है ओर मातानीका भेनाहृभा करभक दूत नगरमे 
कुछ संदेशा छेकर आया है । 
राजा--८ आदस्ते ) क्या १ माजीका पटाया आया ह । 
दार ०--हां महाराज ! 
राजा--तो उसे छाओ । 
द्वार ०--नो आज्ञा ( बाहर जाकर करभकके संग आया ) यह महारान 
सन्मुख ना । 
करभक्--स्वामीकी नय हो-माताने अज्ञा दी है किःआानसे चोथदिन 
त॒म्हारी वर्षगांठके कारण भेरा व्रत होगा, इससे. उस समय तुम 
चिरजीवीके भी अवदय आना उचित हं । | 
राजा--इधर तपस्वियोका कायै उधर माताकी आज्ञा, दोनोकाही उष | 
न करना उचित नहीं, अब क्या करना उचित हे 
विद्‌ ०--अव तो शेकु बनकर मध्यमेही ठहर रहौ 1 
शजा--इस समय मरे मनमें बड दुविधा ई । 
व्यौ ०--दूर्‌ दूरपे कारज दीं । 
परे आय मन व्याङ्ल हदं ॥ 
लंघन योग एकदू नाही । 
रोच हौत याते सननमाही ॥ 
जैसे शकूकत शला प जाई । 
नदी धार इड विध बटजाईं ॥ 
तसे भङ गत मोरे मनकी । 
क्था उपाय अव क्क भिटनकी ॥ ९७ ॥ 
१ यदहं नरक अयोध्याका राजा वसिष्ट कहन सगा क मन्न एसा यन्न कराजा 
जो सदेह स्वगेकी चाजा, उन्दान्‌ कहा एसा यज्ञ नहा हसंकता तव वह 
वसिष्ठ पुत्रोके पास गया ओर यही कह वे बेलि त्‌ गरुवचनोमे विवास नही कर 
ता इसे चाण्डाट हाजा तव विर्वामित्रनें प्रप्षत्न हो उसे अपने तपाबलप्त स्वगम्‌ 
भेजा वहां देवता को अपना फल सुनानेसे क्र नीचे गिरा विश्वामित्रने बीच 
मेही रव्खा वह अबतक भूमि ओर स्वके मध्यम ह उसका खया मगवदम्‌ 
पडती है । 








(३०) सा(कुन्तल नाटक । 


हेमित्र !तज्ञेभी तोमाता पुत्र कहकर बोरी दहं, सो त्‌ नगरको 
जाकर मेरी ओरसे मातानीसे निवेदन कण्देना कि मं इस समय 
तपस्वियेकि कार्थमे रगा हूं, ओर तू उनके पुत्रकायका अनुष्ठान करना। 
विदू ०-यह तो सब होगा पर जप सुज्ञे रक्षसोसि डरा हभातोन 
समञ्च गये । 
राजा-८ सकर ) भटा तक्म भय कैसे होसकता ह । 
विद्रूषकः-तो अब नेसे रानाके रोटेभाई नति हँ वैसही सुद्े नाना 
चाहिये ।, 
राजा-तपोवनका वेरा न होना चाहिये, ईसकारण यहे सव॒ भीड़ 
भी तेरे साथ भेनता ह । 
विदू०-तब तो मँ अब युवराज होगया । 
राजा-८ मनम ) यह ब्राह्मण बडा चपर है करीं रनिवासमें नाकर 
हमारा भेद न कह दे, सो जव इससे यो कहूं ( विदूषकका हाथ पक- 
इकर, मगट ) हे मित्र! केवट ऋषियोका गौरव रखनेके स्यि आश्र- 
ममे नाताहूं म सत्य कहता किं तपस्वी कन्याकी मुञ्ञे चाहना नरी 
है । देख- । 
। ( कलिगडा ) 
करट तो हम अरू कहां बाल वह जन्मी काननं आद । 
बड्धीभङई हरनिनके संगमे मेनभेद्‌ किमि चाद । 
मन बहलानेके हित हमने तमसे कथा सुना ॥ 
सो तुम सत्यशूप माति जानो अपने मन दविजराईे ॥ 
माटव्य-सत्य हं ( सब बाहर गये ) 


दूसरा अंक समाप्रहुवा । 
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अंक. (३१) 
तीसरे अंकक! विष्कम्भक । 
( स्थान तपोवन ) 
( ऋत्विज श्राह्मणका एक चेला हाथमे कुशा लि आया ) 
चेला-अहा ! सना दुष्यन्तका कैसा परताप है क्रि, श्रीमानके आश्रमम 
मवेश करती हमारे सब कर्म निवित्र होनेखगे । 
दोहा-रधारणकी क्या कथा, केवल ज्याटंकार ॥ 
हरत दूरत विघ्र सब, तेहि धलुको हकार ॥ २॥ 
अव चलं, ऋषिम्‌ ब्राह्मोको वेदीपर बिशानेके थि यह कुशदिते हं 
( वूमकर ओर आकाशकी ओर देखकर ) हे मियम्बद्‌ ! यहं खसका लेप 
ओर नाठसहित कमख्के पत्ते किसके निमित्त छ्यि नाती है १( सुनकर ) 
कया कहा १ कि, धूप रगनेसे शकुन्ता मुञ्ञोगई हे । उसको शतिक निमित्त 
ठंटाई स्मि नाती ह, तो शलीध जा, सखि ! बह कन्या भगवान्‌ कुरपति 
कण्वकी पराण है । भँ भी यत्तमंतका शान्तिकरनेवाला जक गोतमीके 
हाथ भेजुगा । 
(गया) 
ति विष्कंभक्‌ । 


अकर. 
( काधिर्योकीसी दशा बनाये दुष्यन्त आया ) 
साजा--( श्रास ठेकर ) 
( कन्दरा वानेदवरी ) 
अरे मन व्याकुल दै कयो परवश है बह्‌ वाल । 
जानतहूं तपक्धी भता फिर न सकत जिय हष । 
‹भूमि निमानी जाय वारि ज्यो पीछे कर्त न चाल । 
खो गाति भई भिश्च मोमनकी कह उपाय विनभाल' ॥ 
(कामकरी बाधा निरूपण करता हुअ। ) 
६ काम! तुम ओर चन्दर हम्‌ कामीननेकि विश्वासषाती हो कारण कि- 
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(३२) शाङ्कन्तल् नाटकं । 
( सोरठ फाजिल्य ) त 
तदि कत दि्मांश्य चन्द्र धीर । 
कुसुमायुधके एूलनके तीर ॥ 
हभ कगत असत तन देत पार ॥ ९॥ 
शीतल किरणो भरी है अगन । 
फुल बान कठिन जिमि वज कगन । 
तोहि दया न लगत कन्दप वीर ॥ २॥ 
तव फलनकी पेनी हं अनी । 
शिव कौप अगिनि अजहूलो बना । 
वडवा जिमि दहकत सिधु नीर ॥३॥ 
जो खत्यन होती बात मदन) 
किमि करत ताप इहिभांति वदन । 
मकरध्वज बाधत सव ₹इारीर ॥ ४॥ 
त॒म कल न देत एक घरी भार, 
तोभीये बडो उपकार कार्‌) 
मदल्छो चानि हित नित होय चीर ॥^॥ 
कारि नियम कियो तोह वलानषानः) 
रतिशाज कियो खव विफल मान । 
कीनो फर करतन रार करोर ॥ ६) ॥ ३॥ 
( व्याकुलता होकर इधर उधर फिरता हे ) 
हाय! नब यज्ञ पूणं होनायगा तब मे ऋषिर्योसे विदा होकर अपने दुः- 
खी जीवको कहां बहराऊंगा ( रुम्बी श्वास लेकर ) भियाके दर्शन विना 
कोई मेरा धीर धेरेया नहीं है अव उसको खोनूं । ( मूैकी ओर 
देखकर ) इस कंडी दुपहरीको प्यारी शन्तरा सखियेकें संग कही 
माङ्िनीके किनारेकी रुताकुनोमे वक्चिरती होगी, अब वहीं च- 
ठ्‌ ( फिरकर ओर स्पदंका निरूपण कर ) अहो ! यह स्थान पवनस केसा 
सुहावना है “इन नई रुताओंमे होकर परिया गई है कारण कि, जिन डा- 
खियसि फूल तोडे हँ उनका दूध अभी नहीं सखा ओर कोदभी नहीं भरा 
यह्‌ स्थान कैसा मनोहरं 
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ठ अंक- ३. सवार ( डद ) 


दोहा-गन्धित सरसिज गन्धतते, दित मालिनीतरंग । 
लगत खद्‌ भल बात यह्‌, दाही देह अनंग ॥ 
( किरकर ओर नीचेकेो देखकर ) इन्हीं वेतोके कतामण्डपमे करीं 
प्यार होगी कारण कि- 
दोहा-यहि निुजके द्वारपदं, चिद्वित षांङ्रेत ॥ 
भर नितम्ब एडी धसक, आ गिल उठे खैत ॥ 
अच्छा इन वृक्षोमे दें ( फिरकर ओर देखक‹ मसचतासे ) अहा ! 
अब मेरे नयन सफृदुए, उस पटियाप्र एूट विये मनभावनी पौदी है, 
दोनों सखी सेवामें उपस्थित, अब जो हो इनके एकान्तकी बात सुनृगा 
(खडा होकर देखनेरगा ) 
( दोनो सखिेसुहित शङ्कुन्तला दिखाददी ) 
दोनों खखी-भमसे पंखा ञुकातीहई) हे सखि शकुन्ता { यह कमक 
पर्तोको हवासे तुन्न सुख होता रै कि, नहीं! 
शाङकन्तला-सखियों ! तुम मरे पंखा क्यो करती हो ! 
( दोनों सखी दख परस्पर देखती हे } 
राज-शकुन्तखाका शरीर बहुत अस्वस्थ दीखता है ( विचारकर ) तो- 
कया? इसे धूपन सताया है अथवा नोभेरे दशा है सो इसकी है 
( अभिलाषा करके ) अथवा अब सन्देहसे क्या है। 
( कािणडा ) 
दियपर छेष उसीर लगाये । 
, एकहाथमें कमलनालके, 
शिधिटित कंगन शोभापाये । 
जिय कलु दखित तदपि तन मनंहर, 
ग्रीषम मदनताप खम पाये। 
पर मीषमको ताप पाय इमि) 
नवातिय ॐगना३ लगत खुहाये । 
निरचय होत मदनने बलकर 
प्थारीके सब अग तपाये ॥ 





2 ८८८ 


(४) ज्ाकुन्तैहं नै टिक 1 


भियम्वंदा-( हीरे अनसृयासि ) हे अनसूया ! नस उस सनापिपर्‌ शङ्‌ 
न्तर की दि पंड है तवसे उत्केटितसी होगरई है सो उसीके कारण तो 
इसको यंह बाधा नहीं हई ! 

अनस्‌ या-(हरे पियम्बदासे ) सखी ! मरे मनर्भेभी यही सन्देह है, नो- 
हो इससे पूना तो चाये (परगट ) हं सखी ! तुस कुछ पृकना चाह 
तीह कारण कि, तेरा संताप बठता नाता हं । 

क्राक्कुन्तला-( शयन॑से अधीर उठकर ) भला ! कया पना चाहती हो ! 

अनसया-हे सचि शकुन्ता ! हम कामके कारण भापहुए व्यवहार्योका 
तो नहीं नानती, परन्तु कथाओमि जैसी स्ग॑न खगे मतप्योकी दंशा 
सुनी दै, वैसी तेरी दिखाई देती हे, सो बता तुञ्षे यह रोग किंस- 
कारण हुआ दै, कारण किं ममैके जानेविना कोई ओषधिभी "नहा 
करसकता । 

राजा-जैसी मुञ्ने आशेका रै वैसह अनंसुयाको हे, मेरे अभिपायफे 
अनुसारदी ज्ञान नदीं । 

चाक्ुन्तछा-( आपी आप ) मेरी व्यथा तो भारी है, इससमयभी तुरन्त 
इनसे नहीं कहसकूगी । 

प्रियम्बद्‌ा-रे शकन्तङा ! अनसूया भी कहती हे तू अपने रोगकी क्यों 
उपेक्षा करती है, दिनपर दिन तेरे अंग दुबे होतेनाते हँ अब केवर 
"स्वरूपकी छाया मात्र रहगरई है । 

राजा-प्रियम्बदाने सत्य कहा 1 

( दुपरी ) 

भरियम्बदाने प्यारीसि यह सं्ी बात सुनाई हे । 

आनन कीन कपोल भये, सुख पराई पियराईं टै ॥ 

उर न उरोज कठोर र्यो, इबरी कटि अति इ वराई हे ॥ 

कथे दौड ञ्ुकि आये दै, रतिपतिने अधिक सताहं हे ॥ 

करूणाके योग्य तन प्थारीको डबरी भद नरम कलाई ह्‌॥ 

जिमि ट्‌ व्यथित चमेली वली पतर संहित सुराई द ॥ 


भा ज + 


-अंक-३. . (२५) 
शाकुन्तला-रे सखि! यदि तुमसे न कद्ग तो किसे कटरगी तुम 
दोनोकोही कष्ट दग । 
दोनो-इसीसे तो हम हटकर पूष हं, सुन प्यारी ! यह बात । दव्र 
जनेकि सम्मुख कहनेश से कुछ दुःख बटनात । 
( जंगला ) 
राजा--अब बात कहेगी प्यारी । 
इख सुख साथी सखी सयानी, 
पूछत देह ध्यथा इख मानी ॥ 
अव खव छूटे आनाकानी) 
संशाय मिटे हमारी ॥ १॥ 
वार वार इन चाव दिखायो, 
त्रम सहित लख मोहिं जनायो ॥ 
तौहू मन नहिं धीरज पायो) 
पायो कहा कँ उच्वारी ॥ 
(राग सहाना) 
च्ङुन्तसखा--जियकी गति कहा कूं अलीरी । 
जवते तपबंनको रखवारो; 
लखो भूलगई धाम गलीरी । 
मन तर्द गयो ददाल वरी, 
जिय न लखत कुटु बुरी भलीरी । 
राजा-( मसत होकर ) सुननेके योग्यही सुना । 
(जिल) 
राजा--वचन भनचीतौ खनपायो । 
जदि मनसिज मो मन विकलायो) 
वैसदि प्यारीको भरमायो । 
मनकि लगन नहिं वथा होत है 
निङ्चय अब आयो ॥ ९॥ 





व्य 


(३६ ) च्ाङ्कन्तल नाटक । 


ग्रीषमके दिन बीतत जवी 
कारे वाद्र आवत तदहीं । 
तापितके भेटत इख सबही, 
रीत वरसायो ॥ 
छाक्कतला--सखियो ! यदि यह वात तसको रुषै तो अब देसा नतन 
करो निपसे वह्‌ राजिं मेरे ऊपर दया कर नीं तो भृञ्ञे तिरज्ञारे दो । 
राजा-८ स्वगत ) इन वातेति तो मेरी सव शंका मिरग । 
मियम्बद्‌ा-( हरे अनपूयसि ) हँ सि अनसूया ! अन इसकी कामदा 
बहुत बटगई है, इसमें समय गाना उचित नदीं है ओर निशतपर 
इसका अमुराग ३, बह पुरव॑शियोका भूषण है, सो इसकी भीति बडाई 
के योग्य हे । 
अन ०-यह सत्य हं । 
भियम्बदा--हे ससि ! तेरा अनुराग बड़ाईके योग्य है, महानदी सागर 
को छोड़ कहां नायगी, कोम केप्ररवाी माधवीको आमके विना 
कौन छे सकता है । 
इष्यर्त--नो षिशाखा चन्दकरमें अनुवर्तिनी हो तो आचर्य कयाहि ? 
अनसूया--किर अब क्या उपाय है १ निससे हंमं सखीका मनोश्य पुश 
करसक ओर कोई न नाने । 
प्रियम्बदा--मनोरथकी तत्कार सिद्धि तो सहज रै, पर उपायका छिपा 
रहना कठिन है । 
अनसूया-कैसे ! 
प्रियम्बदा-जवसे उस राजर्षिने इसमें स्नेहभरी दृष्टस अभिापाकी 
हे, तवसे वहभी रातोरात जागरन करनेसे दुबे होगया हे । “हइसीकी 
भांति दुब देह सारी, नहीं यह प्यारके लक्षण प्यारी । 
राजा-सत्य रै देसाही रोगयाहं कारण कि- 
शयन जब रातमे करतां जाकर, 
पड सन्तापके आस थुजाषर ॥ 


अंक-३. (३७) । 
इए खजबन्दके सब रत्न पीके, । 
नह लगते सज्ञे खभोग नीके ॥ 
इञा डबल भरा तन क्षीण दिन दिन, 
सरक पडते हँ भूषण करके छिन छिन । । 
न भत्यचा कि ठहर गूथ पर यह, 
सभालेसे न संभले है निडर यह ॥ । 
त्रयस्बद्‌ा--( विचारकर ) हे सखि ! इसे एक कामदशाका प्च छि | 
खाभो । ओर बह हम दैवताके पसादके बहाने एमे छिपाकर रानोके | 
हाथमे अपण करं । | 
अनसूया-दहे सखि ! यह तेर उपाय सुत्ने अच्छा रुगताै, पर शकुन्त- | 
छासे षूञ्चो बह शसम क्या कहती है । | 
छङकन्तला--ठम्हारी आज्ञामें क्या विचार ३ ? 
भ्रियम्बदा- तो अपनी दशके अनुसार कोई सुन्द्रसा छन्दभी बने । 
चाकनत ०--सखि ! छन्द तो मेँ रवदुगी पर मुञ्चे भय है कि, वह उसे कोटा 
कर मेरा निरादर नकर, इससे जी इर्त । 
द्वेष्यत्त--( भसत्रतासे ) 
(रागखम्माच) 
तू शका जासौ मनमानति। 
खो तेरे द्दौन अभिलाषी; 
संगम हित उत्कठा ठानति। 
अभिलाबषीको रमा भिलत नहि, 
पर जेहि रमा मिलन मन आनति। 
सो नहिं इलेभ होत पियारी, 
यह्‌ सब बात जगत जनं जानति ॥ 
द नों-हे अपने गुर्णोकी निन्दा करनेवाटी ! भा एे्ा कौन होगा जो 
शारीरके ताप दूर करनेवाी शरदकी चोदनीकों निवारण करनेके 
निमित्त अपने शिंरपर वख तानैगा । 


२ 
कन्न्ननन--- 


(३८) ज्लाकुन्तङे नाटक । 


कङ्‌न्तला-( मुस्काकर ) मच्छ भै तुम्हारा कहना करती ` 


( सोचनेरुगी ) 
राजा-८जपदी आप) इससमय प्यारीको परक विसारकर देखनेका 
यह अवसर भरा ह । 
( राग सहाना ) 
छन्द रचत कस लगत सुहाई । 
फरकत होढ रोम भये ठि, 
बैक युकुटी इकः लीन्ह चद्ाईं । 
गद्रद भये कपोल ओर मन! 
ममदित शीति रदी ्षलकाई ॥ 
राङकुन्तला-ससियो ! छन्दका विषयतो सोचछिया पर स्खिनेकी सामग्री 
नहीं है । 
भियम्बदा-भपने नखुनेसि तोतेके उद्रके समान कोमर कमक पत्ते 
पर छख दे। | 
छ्ुन्तला-८ यथोक्त सामभरी छेकर ) सुनो ! सखिथो इस छन्दमें अथ 
बना कि, नहीं । 
दोनों-हम सावधान र सुना । 
च्ाङ्कन्तला-र्बाचती है । 
( दंञञोदीका जिला ) 
निदैय तव मनकी नदि जानत । 
रेन दिवस मोहि मेन तपावत, 
मन अभिलाष मिलनकी टानत । 
यह तन काम तपाय खखायो 
`  ठमने कह मनमे नहि आनत ॥ १२३॥ 
राजा-(क्षटषट आगे बहकर ) 
केवल तोहि तपावत रतिपति, . 
पर प्यारी मम देह जरावत ॥ 
५ 





अंक-३. (३९) | 
दिन न विभारत काभ्ति छमोदिनि, 
चादराकी सबही कारित नश्चावत ॥ 
दोनो-( मसन्न होकर ) बडी प्रसत्ततां हे करि, अयना मनोर शीघ । 
सिद्ध होगया। | 
| राङन्तछा भादरके निमित्त उनकी इच्छा करती है ] 
राजा-रहनदो इतना परिश्रम मतके । 
(रग टोडी) 
हे अति कोमल गात कुम्हार । 
ताप तपायो प्यारी तब तन, 
पुष्पसेजके र्यो सहर । | 
सरसिजकी पञरिनकी गंधी, 
छायरही तरे तलु सारे। 
कष्ट सहनके योग्य देह नहि 
पोटी रहो धीर उर धारे ॥ १५ ॥ 
अनसू°-महारान ! शकुन्तक समीप इसी चद्नपर विरानिये । 
( राजाके बैठने प्र शकृःतला छनाती है ) 
प्ियम्बदा-तुम दोनों युवार्ओंका परस्पर अनुराग तो मत्यक्ष हे पर स्‌- 
खीका सेह मुक्चसे फिर कुछ कहछाया चाहता है । 
शाजा-मदे ! नोइ्च्छाहो सो कहो, कारण कि, नो कहनेको मन चाह 
ओर कहा न जाय वह मनँ ताप उतपन्न करता हे । 
भियम्बदा-आपका यह धर्मं कहि कि, यदि मनाम किंसीपर विपत्ति 
हों तो राना उसे दूर करे । 
शांजा-ईससे अधिक रानाका कोई धमे नहीं । 
भियम्बद्‌ा-तो इस हमारी मियसखीको वली कामने इस दडापर पहु 
न्वा खखा है सो आपी इसके अवटम्ब हो कि, दया करके इसके 
प्राण बचाओ 1 ग 
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(८४०) शाकुत्तल नाटक । 
राजा-भदे ! यह भणयं तो दोनो ओर तुल्य है, परन्तु सबपकार मुक्चौपः 
अनुग्रह है । 


दराुन्तला-( परियम्बदाको देखकर ) सखी ! रनिवासके विरमे 
, उत्सुक रानिको यहां कयो विमातीहो ! 
राजा-प्यारी- 
दोहा-भरो मन तव बद्याभयो, वसन आरके मान। 
यापर जो रका करत, तों इन जावनभ्रान ॥ 
मन्मथ बाणन विधित. तन, पुनि वेधतत्र्‌ याय। 
अर नदीं तन रोम भ्रति, त्ही रही समाय ॥ 
अनस्‌या-महारान ! हमने सुना है राजा बहुत रानियेके प्यर होतेह 
निससे सिके बन्धुजनोको श्लोक न करना पडे एसा आप निबाह करना। 
राजा-३े भदे ! बहत कहनेसे क्या दै । 
( कटिगड़ा ) 
बात न एेसी कटो कुमारी । 
अधिक बड रनिवासमादिमे, 
दो इलमभूषण नारि विचारी । 
एक वसुमती अरू यह्‌ बाला, 
जीवनदाता सखी वुस्हारी ॥ 
दो नो-तो अम हमारी चिन्ता गई । 
भियम्बद्‌ा-८ अनसूयाको देखकर ) हे अनसूये ! यह हिरनका वचा 
इधरफो देखताहभा केसा अपनी माके दढनेमें उत्पुक दहै, चो 
उसे मिरु । 


~< 
99 


८2५ 


( दोनों चती ह ) 
च्रङुन्तला-आटी ! मे इकटी ह, दोनोमेसे एक ते मेरे पास रहो । 
दोनों -इकरी कैसे सब भूमिका रखवाला तो तेरे समीप है ( गई ) 
चाङुन्तला-स्या दोनंही गई । 
१ अथात्‌ जो त॒म इसके प्राण रखनेको युङ्से कहतीरी ते। मरे भाण रखनेको 
शकुन्तलासेभी कहो । 




















ड ये 


ष ` 8 


अंक. (४९) 
शाजा-प्यारी!व्याङ्कुर मत हो यह नन तुम्हारी सेषा कशनेको उपस्थितहै। 
(ज्ञेटी ) 


अब जनि रोच करहु मन प्यारी । 
कोमल सरसिजको प॑लाकर,कहु तो करू वयार तुम्हारी। 
1सयरो पवन टगेत श्रमकण, सूखरहिंगे खुखपेहो भारी । 
जावकलगे चरण अकमधर, कहती दावं हरू सकुपारी। 
सेवक जान वचन कलु बोलो,हे कारेकरसम जघावारी ॥ 
दछाङकन्तला-में बडका अनादर कर अपनेको अपराधिनी न करूगी । 

( उठकर चल्नेको होती है ) 
शाजा-प्यारी ! अभी दुपहरी बड़ी कठिन है ओर तुम्हारे शरीरकी यह 
दशा होर्ही है । 
( निहा ) 
प्यारी ! असमय काहेजात। 

कठिन दुपहरी परत ख॒न्दशी, द्वै दै तापित गात। 

छुसुमसेज तजि जात धृष, उदित नही यह्‌ बात। 

यह्‌ कमलनके चात धरे उर)कहां जात अलसात ॥ 

(हाथ पकडकर नाया \ 

च्रं ०-हे परुषंशी! नीतिका पारन करो, कामकी सताईहईं भौ मे स्वत 

नही होसकती । 
राजा-हे भीर! गुरुननोका ऽर मतकरो महर्षि कण्व धर्मकों जानते हं 

वह्‌ कुरुपति इसमे तुमको कु दोष न दँगे । 

( किगड। ) 

मनम भय जनि करह पियारी । 
यदि गन्धव रीतिसो बहुतिक,व्यादीगईं ऋषिराजक्कमारो 
मात पिता मन हषे बटायो, कीनो तिनको आदरभारी ॥ 
दरा ०-भच्छा! मुञ्े छोडो तो में फिर अपनी सखियोसे कुछ कह आऊ । 
दुष्यन्त-अच्छा ! डोडदूगा । 
चछरकुन्तला-क्ब । 


(४२) छाङुन्तल नाटक । 
| ( जेजपन्ती ) 
। राजा- छंडदेह इतनी मन करक । 
| जिमि कोमल खद्‌ पुष्प पाथकर्‌) 
| मधुकर अधिक भरमम मरके । 
॥ मन्द मन्द्‌ मधुलेत बुञ्लावत) 
॥ तनकी तपन पियारी अरकै।, 
| तेसेहि अधर अदत तम्दरे 
भै जब करिहौ पान सुधरके । 
यह सुख पाय भरिया तोदं कोड्‌, 
| जात कहां मभ जिय मन हरक ॥ 
॥ ( शकुन्तराका मुख उटाता है ओर वह वरन॑ती है ) 
( जँजैवन्तीं ) 
॥ चाङुन्तला-जानदेहु भ निपट अद्छटी । 
| वार्‌ बार दिनवत पिय तुमसे 
पास नही कोड सखी खरैलीं । 
¢ (चलकर ओर किर लौटकर ) 
॥ यदपि र्दी पिय मनकी मन्म; 
बातकरी दौड पल मनमेली । 
परवश जान छिमा तउ करियो, 
जात न निजवच् सत्थ केलीं । 
प्यारे सुहि न विखारहु मन्ते; 
लाज राखियो नांहः गहेल्टी ॥ 
( चख्दी ) 
( दादरा ) 
राजा-कैसेह विसरन योग पियारी । 
दूरि भईंहो भयो कहा है, मोभनतो ठम संमति धारी । 
कितहू्‌ णडी उडी रदै चाहो,डोर उडावनकर रहै सारी ॥ 
१ यहि बहार पदतकं संस्कृतनाटकका विषय नहीं हे । 











` अंक. 4 ४३) 
चकु ०-( आपही आप ) रानर्षिकषी बाति देसी है कि, जिनको सुनकर एकः 
पगभी आगे नहीं चणाता तो इनके पाससे निुर बनके केस चली 
जाऊ! अच्छा! इस पेडकी ओयमे छिपकर देशं यह मुज कैसा चाहतेरै । 
(काफी) 
राजा-जियक्षो कौन भोति समञ्चाञं । 
भिया विना यह पूलवाटिका, 
कटक तुल्य ताप तन पाड। 
बाह खुडाय गयी निर्मोहीः - 
अनघेरी सम, अब करट जाडं ॥ 
जिन भखु अख कोमल निमौयी, 
किमि हिय वज्र समान लखाङं ॥ 
क्ाकुरत ०-( आप्ही आप्‌ ) 
दौहा-प्रीतिमान अस पीयको, तजिकै कैसे जाउ । 
खुनिं सुनि बातें मेमकी, आगे परत न पाठं ॥ 
राजा-(जपी भाप) अब यहां रहकर क्या करू! ( चरता हआ नीचे 


देखकर)अहा{अब तो ठहरूगा यह माणप्यारीके हाथसे गिराहुभा कम- 
लका कंकन मेरे निमित्त मेमका बन्धनरूप प्राप्हुभा है, ( उठाकर ) 
महा ! इसमे कैसी उसीरकी गष आती है, इसके छरनेसे मन ॒शीतछ 
होता है क्यो न हों प्यारकि हाथकारी तो है । 
कर्क ०--( आपी आप ) हाय! इस रगनसे देह देसी दर्षी होगई हैकि, 
हाथसे गिरा कैकणभी नहीं जाना! च अब इसी मिसे फिर दिख दू। 
राजा-( देखकर ) अहा । 
( कजञोी) 
इन नैननको भाग बड़ोई । 
जिमि सरक टिग कमला आवत 
तिमि आबतः मम दिग भिय सोई । 





(४४) शाकुन्तक नाटक । 
दरदा पाय शीतल भई कती, 
जिमि चातक स्वातिदि सुखदहोईं । 
जेदिको सत्य सनेहं जासुप्र) 
सो पाबत यह्‌ सत्य कोई ॥ 
काङुन्तला-गिरा पहचेसे दै ककन) पायाहो तौ देदौ जी । 
कर विन्ती त्री भे, पसार्ू अचरादौ जी । 
तम्हारे कामका नहिं ङक, मरी बदहियां लगे सून । 
हसी होगी चनैर्योमि, विचारो अपने सन सौ जी । 
(जिला) 
राजा--ककण तब देहो भेरी प्राण अधार। 
अपने करन जव दो पहरावन, बाह गहं खुङकमार । 
विनवत भिश्र जोरकर दौ, मानो वचन हमार । 
राङ्क°-टार सकत नहिं वचन तिहार, पद्रावहुभरतीर । 
राजा-आओ।!विराजोष्ुभगरिलापरःतनमन डारौं बार 
दाक०--( बैठकर ) चेग पहरा पिय मोहि) 
डरलाभे लखे न कोड संगबार्‌ । 
राजा--( मसन्न होकर आपी आप ) अहा ! अब मनोरथ पूरा हुजा जो 
प्यारीके मुखसे पिया शब्द सुना,धन्य कुसुमायुध! (पहनाता हआ)अहा! 
दोहा-हरित भदे फिर चेखसी, कोमल प्यारी वाहि । 
जिमि रिवक्ोध मदन खुयो,जियो अशीर साि॥ 
( भगट ) प्या ! यह्‌ कंकण ठीक नही आता कहो तो फिरसे बनाके 
पहरादू । 
काकु ०-नैसा जी चाहे वेसा बनाकर पहरादो । 
राजा-८ बनाता हुजा ) 
दोहा--प्यारी यदह ककण नही, याहि अधश जान । 
तेरी सुन्दर शुजनपर, बलिहारी कर भान ॥ 





अक-३. ( ४९) 
( दादरा ) 
चङकन्तला-हमेतौ पिया चन्द्‌ न परत ठखाह 
कश्कमलनकी उडत भहारज दष्टिर्ही धशा ॥ 
शजा-आन्ञा हौय पवन निज सुखसे,खब रज देहं उड़ाई । 
का ०(मुस्ककर)द्याकरहुषरतीतवुम्हारीदहौतनमोहिपुरूरादं 
राजा-कहूं नवीन सेवककी तमने प्यारी लखी दिटाई । 
राङ्क ०--बातनभे को जीति सके वम्दै,कीजे जख मनभाई॥ 
राज्ा-( धीरेसे फक मारी ) 
शाङ्कन्त ०वस महाराज ! अब मेरी दृष्टि निर्म होगई दीखनेरगा । 
( पीट कानिला ) 
पिया विनय कहिभोँति सुनाडं। 
एको शण निजमे नहिं देखत, जेहि कम्हरे मनभाॐं 1 
वष्दरी सहज दया अति कखिकै,भमनमाहि कजाञं। 
निजञुख दासी भह तम्दारी, कहि अख म्ह साडं॥ 
( कलिगडा ) 
शजा-यहिते अधिक ओर कहा प्यारी । 
कीन्ही अधर्चुधा सोरभसो, 
सखबाविधि पूरण साध हमारी । 
भ्राणभ्रिया मुखचन्द्र तिहार, 
निरखत रहं नित्य खुङ्मारी । 
यहिते अधिक न हयै चाहिथि, 
तन भन बलिहारी बिहारी । 
(नेपथ्यमें ) 
(हे चकई ! अब चक्वेसे न्या हो रात आई ) 
चरङ्कन्तला-(कान रगाकर ओर सरपटाकर ) 
हे पुरुराभ ! भरे शरीरका वृत्तान्त नाननेके निमित्त भगवती गौतमी 
इस ओरही आती है, तुम तनक वृक्षकी आढमें होना । 
राजा-अच्छा (वृक्षकी ओम होनाता है ) 





1 





(४६) चछाङ्कन्तल नाटक । 


( हाथमे कम॑ंडर स्यि गौतमी दोनों सियो समेत आई ) 
दा नो सखी-आयौ गौतमी ! इधर चो इधर चो । 
गौतमी-८ शकुन्तरके समीप लाकर ) पुत्रि ! तेर शरीरका ताप कुछ 
घटा कि, नर! 
चछाखन्तला-हां, कुड घ है । 
गौतमी-्स कुशके जरसे तेण शरीर बाधारदित होनायगा ( शिरपर 
कुशका जर छिडकती है ) पुत्रि ! अब दिन छिपनेको है आ कुटीको 
चरं । ( चरती हैँ )। 
चराङधन्तला-(आपही आप) हे मन { नब तेरे सन्मुख मनोरथ परे होने- 
काअवसर आया तशर तो तेने कातश्तान छोडी, अघ मियवियोगमें 
उस सन्तापसे तेरी क्यागति होगी १८ कु चरूकर बोरी ) हे संताप 
हरनेवारी रुताकुन ! भे तुस्षसे बिदा होर्तीहं, फिरभी सुखभोगके निमित्त 
त्ष देखगी । 
[ गौतमी ओर सखि्योके साथ शकुन्तला दुःखी होकर गई | 
दुष्यन्त--( पृषषस्थानमे आकर ओर इवास छेकर ) अहो ! मनोरथ सिद्ध 
होने अनेक विघ्न होते हे । 
( गौरी ) 
मन अब कहा वथा पछ्ताये । 
बार २ जबनिज अशणुरिनते, 
प्यारीने दोर हौठ दुराये । 
मीठे वचन नही नहिं हितसी; 
बोली अपनो मुख सुरकाये । 
तादी समय चुर॑गलाचनी; 
मुख उचका यालियो सख पाथे। 
चै अधरामृत पान करनको, 
समरथ भयोः न वेन खुनाये ॥ 
तो अव भें कहांनाऊ अथवा प्यारीके भोगेहुए इसी र ताकुशमे एक- 
मुहृतेको बैद ( चारों ओर देखकर ) 


उक. (५७) 
(दादरा) 
विन प्यारी मन भिर्‌ न रहाह। 
फूल विकी यह दिला सज बहि, 
अरू यह्‌ सरसिज पचर छखाहै । 
जेहि पर मदन व्यथा प्यारीने, 
नखसे लिख निज सखिन सुनाई । 
यह भणालकोा ककण सोङे, 
करते गिरत जान नहि पाड । 
सूनी बेतद्ुज लख अख यह्‌, 
हमसे तो जव त्यागिन जाई ॥ 
( नेपथ्यमें ) 
(काफी) 
राजम्‌- सन्ध्यासमय आय नयराई । 
सबनकम आरभ करन दित 
वेदी प्रज्वलित कीन सुहाई । 
चहँ ओरसे शाश्चखगणक, 
छाया तेदिपर परत दिखाई । 
सखन्ध्यामेघ समान इयाम्‌ अरू, 
पीत वरणकीं ह भयदा । 
च्रासदेत तपसिनका अतिही) 
आय धलुधंर करहु खाई ॥ 
दुप््र०-हे तपस्वियो मतडरो यह में आया ( गया ) 
( वीस अंक पणेहुमा ). 








(५८ ) शाङ्कन्तल नाटकं 1 


चोये अंकक्षा दिष्कमतक । 
( स्थान तपोवन ) 
( दोनों सखी एक बीनती आई ) 
अनसूया--हे सखि)भियम्बदा यद्यपि गन्धरवीविधितते शकुन्तलाका विवाह 
हृजा ओर पतिभी तस्यदी भिरा इससे तो मन प्रसन्न हुजा तथापि 
चिन्तान मिटी। 
प्रियम्बदा-कैसे! 
अनसूया--इसे कि आन वह राजिं तपसि्ोका यज्ञ पृण कराय ऋ- 
पियेसि निदा हो जपने नगरके गया है, वहां अन्त -पुरमें पहुचकर जाने 
उसे यहांकी बात स्मरण रहै कि नरी । 
परियस्बद्‌ा--विदवास फ्खो एेसे महात्मापुरूष विशुद्धस्वभावके नदीं 
होते पर चिता तो यह है कि, पिता कण्व इस वृत्तान्तको सुनकर ननि 
क्या करटेगे । 
अनसूया-नहांतक में देख तीह इससे सुखी गि । 
भियम्बद्‌ा--क्यो१ । 
अनस्तूया--उनका संकल्प था कि, यह कन्या हम गुणवानको देगे जो दैव 
स्वयही एसा वर मिरे तो गुरुनन विना भरयासदी कृताथ हए । 
मियम्बद्‌ा-( ूरछोकी टोकरीको देखकर ) सखो ! पूनाके योग्य एर तो 
मँ वीनचुकी । 
अनसूया-शकुन्तरस सुहागदेवीकी पूनाभी तो कनी हैःोडे ओर बीनके 
भ्रियम्बद्‌ा--अच्छा ( दोनों ए बीनती ह )। 
( नेपथ्यमं ) 
हे! यहम ह। 
अनम्‌या--८ कान देखकर ) हे सुखौ ! यह किसी अतिधिकासा बोर है । 
भ्रियम्बद्‌--क्या है ? शकृन्तछाते कुटपर देही ( आपही जप) है तो 
परन्तु इससमय उसका चित्त टिकाने नदीं है । 





अंक. (५९) 
अनसूया--चशो इतनेदी णू बहुत है । 
( दोनों नाती ह) 
( नेषध्यर्मे ) 
हे अतिथिका निरादर करनेवाली ! 
( चौपाई ) 
तपौोधनी मोहिं सकल बवखानेत; 
समसुख आतन्‌ भोहि जानत॥ 
जेहि अनत्यमन चिन्ता करहे, 
मन वच कभ जाहि चित धर । 
सो जन नारि भूक तोहि जाई, 
सप्तज्नाये सुधि करे न राद । 
जिमि मदमत्त प्रथम की बानी; 
करत स्मणे न जान सयानी ॥ 
भरियम्बद्‌ा-हा धिक्‌ ! बुरा हुजआःकिसी पूननीयका अपराध बेसुधीमे शकु- 
न्तलासे बनगया ( आगे देखकर ) यह तो कोई एेसे वैसे नहीं यह 
महाकोधी दु्वांसाऋषि है इसमकार शाप देकर रिसभेर डिगभिगाते 
पैरेसे शीघ्र २ ठवटेनाते रै, इनको छोड अधिके सिवाय ओर कि- 
समे भस्म फरनेकी सामथ्यै है । 
अनस्‌या-त्‌ ना. पावोमिं पड़कर जैसे के मनाकर लोटाछा) नवतकं भे 
इनके निमित्त अर्यं संनो तीह । 
भियम्ब ०-अच्छा ( चरी ) 
अनसूया--( ऊक दूर चकर गिरी ) अहो! नदौ चरकर भनि ूर्छोकी 
ोकरीभी हाथसे गिरादौ ( भृ बीनने र्गी ) 
( मियम्बदा फिर जह ) 
मियभ्व०-हे सलि ! यह तो स्वभाकसेही यट हँ सो किसे मान सक्ते 
हे, प्र तथापि भने कुछ सीधा करिया हे । 
३ 


[व 1 क ~ क ~ 


कणन ^ 
| 


(९० } चाकुन्तल नांटक। 
अनसूया-इनका थोडा माननाभी बहुत है, कह तो कैसे माने । 


प्रियम्बदा-जव फिसनेकी श्च्छा नदहीकरी तव भने भार्थना की,भगवन्‌।! 
आपके तपप्रभावके न जाननेवारी इस कन्याका यह्‌ मरथम अपराध है, 
इसको पुतली विचारकर क्षमा करो । 
अनसरूया-तब फिर । 
प्रिथम्बदा-तव कहनेरगे कि, मरी वाणी क्रे नहीं होती, परन्तु जव 
राजा अपनीं सुष दिवानेवाी अंगठको देखेगा तव शाप मिरज्ञायगा 
यह कहकर अन्तर्धान होगये । 
अनसूया-तो अभी आद्वासनकी आज्ञा है, कारण कि.जब वह रान- 
षि चरनेरगा त्तो अपनी नामघदी अंगी उतारकर सुध दिवानेके 
निमित्त शकुन्तराको पहना थी, इससे शापनिवरत्तिका सहन उ- 
उपाय शकुन्तरापर है । 
भरियम्वदा-चछे सखि ! अवर देवकारयैसे निवृतहों (इधर उधर 
फिर कर ओर देखकर ) 
भ्रियम्बदा-अनसुया! देख तो बिं हाथपर कपोरुधरे चित्रकी समान 
प्यारी सस्री बनरही है स्वामीकी चिन्तासे यह तो अपनेकोभी नहीं 
जानती दूसरे आगन्तुककी तो बातही क्याहै ! 
अनसरया-हे सावि ! यह शापका वृत्तान्त हम ठुमतक ही रहै, स्वभावसे 
कोमरू सखीकी इससे रक्षा करनी चाहिये । 
भियम्बदा-रेसा कौनहोगा नो गरम नल्से नई मछिकाकी रही 


~~~ 


रुताको सीचेगा ( दोनों गई ) 
इति दिष्क क्र । 








अक-४. (५१) 


अड्‌. 
( आश्रमका समीप ) 
चेल्ा--महात्मा कण्व अभी परदेशसे अये है, मुन्ञ समय देखनेकी 
निमित्त आज्ञादी है कि, रात कितनी शेष है! सो मे बाहर देखनेको 
नाता कि, रात कितनी ह ( इधर उधर फिरकर ओर आक्काशकी ओर 
देखकर ) अदा ! यह्‌ तो सवेरा होगया । 
( कालिगडा ) 
ब्रात कि कैसी प्रभा दर्छाह । 
अौषधिषतितो एक ओश्को अस्ताचल दिखरनको जाई। 
दूजी ओर सरोजाधिप रवि उदय हीत कस तज लखा३ई॥ 
दो तेजधारिनकी युगपत सम्पत्‌ विवत खुरीत सिखाई। 
कैसेह सुख डख परे तदपि नरधीरज धार संह कठिनाई ॥. 
अस्ताचलशदिगयो छुश्दिनिध्याननात्र शोभारा्हकाद् 
देत न अवञआनस्द ष्टिको जिभिविदेखा पतिका बिलशचाई 
इःससह होत वियोग दुःख तेहि केसे शौकिभगट लखा 
( अहा! ) 
(“ज्ञी निश्िवति धरि चाव भप, 
खय निदि विचरे हिय इरबाई । 
तम समहको नारा रण्‌ निजः 
श्रीहरि धाम समीप लगाई ॥ 
तेजगर्वोय भिरे नभते खोरः. 
भोर स्य रवि दियो दबा । 
या जग मांहि बंडहु बडनकी) 
थिर खम्पति नदि देत दिखाई ॥'" 
( अनप्नया पटको उढाकर आती हं ) 
अनस्‌०-(भापही आप ) ययपि में संसारी वार्तोको नहीं नानती, तोभी 
इतना तो मानतीदीहै कि, उस राजाने शकुन्तखाके साथ अन्याय 


किया रै । 





(म क न 0 


(५२) दान्तं नाटक । 
दिष्य--तो अब गुरुनीसे चरुकर कहना चाहिये होमका समय हजा । 


( मया) 

अनसूया--मे उदौभी तो क्या हुजआ, करनेयोग्यभी निन का्यमिं मेरे 
हाय पैर नही चरते, अब तो निद कामकी अभिलाषा पुरीहुईै, भिसने 
असत्यवादी शन्यद्य रानके वशम हमारी सखीको डारुकर इस 
दशके पाप्रकिया, अथवा यह दुबौसाके कोपका विकार है, नहीं तो 
वह राजर्षि क्यो ठेस वचन देकर किर सन्देशपच्रभी नं पडाता, अच्छा 
यहसि (जभिन्ञान ) सुध दिवानेबाद्ी अंगी उसके पास भेजनी पड़गी 
परन्तु इन दुःखशीर तपस्वीननेभिं किससे कहं, मं यह जाती कि, 
शकुन्तका दोष है तो अभी तीस रैचेुए पिता कण्वसे न कह 
सकती कि,राजा दुष्यन्तसे शकुन्तराका व्याह होगया ओर बह गभै- 
वतीभी है तो अव इसमे हमको कया करना चाहिये । 


( प्रिथस्बदा ईसतीइईं अ ) 


भिथम्बद्‌ा-सखी! नदी चो राकुन्तखाकी बिदाका कायै केर । 

अनसूया -तू क्या कहती है ! 

प्रियम्बदा-सुन जब भे शङुन्तखके समीप सुराय ( रातमे घुखसे 
सोई , पृछनेगई , इसी समय छाजसे नाचा शिर किये बेरके समीप 
पिता कण्व अयि, ओर हदयसे छगाकर बो पुति ! भाग्यकौ बात दै 
कि, धूमसे व्याकर दृष्टिवारेभी यनमानकी आहुति अभिमेंही गिरी, है 
पुति ! योग्य श्िष्यकेो विया देनेकी समान तुम अरोचनीया हो सो 
आजी ऋषियोके संग ठुमके पतिके समीप भेनदगा । 

अनसूया-सखि ! यह घात महात्मा कण्वसे किसने कहदी । 

भियभ्वदा- अग्निहोऽस्थानके निकटही छन्दोमयो अशरीरी वाणीति 
उनसे कहा । 

दोहा-भगट होत शभिगभंसे, जिभि वावकः भगवन्त । 

भजाहेत तव खता तिभि, धरत तेज इष्यत ॥ 





~~ (५३) 

अनसूखा-( भियम्बदाको आरिगन करकं ) सखि यह बात सुनकर तो 

मन्ञे बडा सुख हा, परन्तु शकुन्तलाका आनही विदा होना विचार 
, कर दुःख सुख समान हरहा है, साधारण सन्तोष है। 
भियम्बदा-सखि हमारी चिन्ता सुखरूप होनायगी यदि हमारी सखी 

को सुख मिरे । 
अनसूया-इसीसे भेने शस आमकी शाखापर ठटकते हूए इस नारियरमं 

नित नर नागकेश्की माखा खंसीथी, तू उसे उतारे, तवतक भे भी 

उसके निमित्त मृगरोचना, तीभेकी मृत्तिका द्वौ किंसरुय मंगरके 

निमित्त कजा । 
भरियम्बदा-यदी कर । 

(अनसूया गई ओर भियम्बदाने माङा उतारी ) 
( नेष्ये ) | 
हे गौतम ! शाङ्गमिश्रोसे कहो कि शकुन्तङको ठेकर जानहोगा । 

भियम्बद्‌7-( कान ठगाकर ) अनसूया शी्रताकर यह ्ितनापुर 

जानेवारे ऋषि ुरुयिनात दै । 

(हाथमे सामथ्री स्यि अनसूयाक्ा मवेश ) 
अनसूया-जाओ सखि ! चरै । 
( इधर उधर फिर गीं ) 

भियम्बदा-(देखकर ) यह देखो सूये उदय होतेह शिरसे स्ानक्यि श~ 

कुन्ता वैढीै पतिष्ठित नीवार हाथमे स्यि स्वस्तिवाचन करनेवारी 

तपस्विनियां जश्ीश देरही ह हमभी श्सीके समीप चठे । 

< ( यई ) 

ˆ ( उपर छिखी भति शङुन्तर। आसनपर बेह ईीखती हे) 
क्त तपस्विनी -( शकुन्तठाकी ओर देखकर ) हे पत्र ! तु स्वामीसे 

बहुत मान पाकर महारानीपदको भरा्ठ हो । 
दुसरी त्से ! तू बीरकी माता हो । 
तीसरी-एुति ! तू पतिको बहुत प्यारी हो । 

( इसप्रकार आीवांद दे गौतमीके सिवाय सब गईं ) 

दोनों सखी-( समीप जाकर ) हे सखि ! अच्छे स्नान हुए । 





(५४) शाङ्कन्तल नाटक । 

छाङुन्तला-सखियों ! भटी आई यहां वेगे । 
दोनो -( मंगर्पातर हाथमे छि बैठकर ) अच्छा ससि । सनित हो नब 

तक हम मङ्गरडपचारका उबटन कर्द । 
कराकुन्तला--यहभी बहुत है, कारण कि, अब तुम्हारा बंगार सुज्ञे दुरम 

होनायगा । 

(ओं डारूदिये ) 
दोनोौँ-सखि देसे ! मंगरकार्यमें तुञ्चको रोना उचित नक ३ । 
( आशू पोंछकर वचर पहराती ह ) 

भियम्बदा--सखि ! तेरा सुन्दररूपतो अच्छे २ आभरणोके योग्य है, 

परन्तु जो आश्रममें वल्करादि मिरसक्ते है उन्दीसे शंगार करती हें 

प्र इनसे रूप विगडता हे । 

( दो ऋषिकुमार हाथमे वखराभूषण स्यि अति ह ) 
दोनों ऋषिङ्क०-यह मृषण वख हँ भगवतीनीको पहं । 
( सब देखकर चकित होती हैँ ) 

गौतमी-वेदा नारद्‌ ! यह सब कहसि जये । 
पहत्ठा-पिता कण्वके भभावसे । 
गौतमी--क्या मानसी सिद्धिसे भाप्हुए्‌ । 
दूसखरा-नदीं सुनो जब भगवान्‌ केण्वने हमको यह जज्ञा दी कि, शकुन्त- 

छाके निमित्त बनस्पतिर्योि एर टेआओ, तब तुरन्तही- 

( विभास ) 
अख तरभाव सुनिषरको भारी । 
मङ्लीक शिसम अति निमेल, 
काहू तरूबर दीन्ह खखरी । 
चरण छँगार देत केह तरू वर) 
दियो महावर मंगलकारी । 
वनदेवन आरे बहुतेरे, 
भूषणः वसन दिये छखकारी । 








= ( ९९५ )} 
पर्हचे तक तिनकर अस दीखे, 
जिमि नवच्राखा तरू सुकुमारी ॥ 
भियम्बद्‌ा-( शकुन्तलाको देखकर ) बनदेवियोसे वखाभरण मिखनेके 
शकुनसे यह सूचित होता हे कि, तू स्वामीवर रानरुकष्मी भोगेगी । 
( शकुन्तला रनागई ) 
पहला ऋषिक ०-गौतम ! आओ आओ स्नानकर आयेहुए मुनिबरसे 
यह वनदे वियोंके सत्कारका वृत्तान्त वणेन करे । 
(दोनों गये ) 
द्योनों सखि-हे अी ! हम भूषण वरखोको क्या जाने, प्र चित्र- 
विद्याके बल्से तेरे अगेमिं पहनाती हे । 
छङ्कन्तखा-तुम्हारी चतुरता में जानती दं ( दोनों श्रेगार करनेरभीं ) 
(स्रान किये कण्वका प्रवेश) ` 
( ललित ) 
कण्व०-प्यारी बेटी आज जाय भीतमके भवन । 
चित्त है उदास आज कठ कै बार बार) 
धीरजक्रे राखवेको कौन है जतन । 
नयनोँम नीर भरे चित्त नदीं चैन लैः 
धुधसी दृष्टि भहं पत्रिका गमन) 
हमसे वनवासी जब भमसते अधीर होत । 
बेटीकी बिदाको इख कैसे शिर गृहीके तन । 
लडह लडाय पालपोसके बड़ायोजाय, 
आज एक खाथ हाय ! परीहै तजन ॥ 
(मन बहलानेके निमित्त इधर उधर टहखने रगे ) 
दोनों स०~प्यारी ! हम श्वर कर्वुकीं अब यहं शमवछ् 
जोडा पहरो । 


"नस 


(५६) शाङ्कन्तल नाटक । 
( शकुन्तला पह्रती है ) 
गोतमी ०-बेश ! यह नेमिं आनन्दके जोय भरे तेरे पितातुञच 
देखे अतर सोतू इन्दे अदग्सेरे । 
दराञ्ुन्त ०--( सज्जापूैक ) पिता ! भरणाम करती ह । 
कण्व ०-पुति ! 
दोहा-नरष ययातिकी जिभि भई, रर्षभष्ठा भिय नारि । 
पतिव्रता तिमि होय त॒, पतिको प्राण अधारि ॥ 
जिभि तिन पाथो पुरूसुवन, चक्रवर्तिं शृणमूल । 
तिमि उषजदि तेरो सुबन, हरन सकर जगश्चल ॥ 
गौ तमी ०-भगवन्‌ ! यह तो बर है अदीश नहीं । 
कण्व ०-पुतरि ! आभ तत्काछ आहति दीहूईं अभियोंकी प्रदक्षिणा करखेो । 
( सव पामा कर्तः दै ) 
कण्व ०--( क्‌ छन्दसे अशीर देते द ) 
(देश) 
यह जग पावनि अगिनि सुहाई । 
वेदीके चहँ ओर विराजित, तटपर दभ विछाईं । 
समिध षाय भनज्वलित भजक भारी,हविष गन्ध सरखाई। 
नारात अघ सबके सो तुमको. शुद्ध करे सुखदाई ॥ 
सो अब तु शुभी विदाहि ( चरो ओर देखकर ) मो संगमे 
जायगे बह मिध कहां है । 
द्चिष्य-८ आकर ) मुनिजी ! हम यह है । 
कण्व ०--अपनी बहनको मागे बताभो । 
चा द॑रब-इधर आओ भगवती ! इधर आओ । 
(सब चरते हँ ) 
( विहाग ) 
हेदे आश्रमके चव तूवर ! 
आज श्न्तला पतिपुर जाह । 








अंक. ( ५७ ) 
जे हिने सीचेविना तम्दारे, 
करु जल पान कियो नहिं राई । 
अभरणकी रुचितदपि तम्हरे, 
फलन लिये भीति अधिकार । 
फूलत फलत निहार वमद जिन, 
सुवन खमान मोद्‌ भन वाड । 
आयस देहु जात पत्तिक घर, 
तमसे चाहत होन बिदाई ॥ 
( कोकिलाका षो बताकर ) 
। यह्‌ देखो- 
दोहा--वनबासिनके बन्धु यह, तरूवर पुरी हेव । 
कोकिलक्रान्द सुनायकर, गमन आज्ञा देत ॥ ९॥ 
( नेपथ्यरमे-रग काफी ) 
याको मागे होहि सुखकारी । 
हरित कमिनी छाये खरवर ठोर २ पावे सुकुमारी । 
सरसनदी अरू खधघन रक्ष सब भिले मागमे तनश्रन हारी। 
कमलपुष्परज सदश मृदल अति भूमि मिले तम्देमगसारी 
क्रान्तओौरञअलकूलसबदिविधिगन्धवबहाहौअभिमतचारी 
( सव रि्मय होकर सुनते हं ) 
गौतभी-हे बेध ! नातिननोकी समान दित करनेवाटी तपवनकी देविये 
तक्ष अशीश्च देती हैँ इन्दं मणामकर । | 
शरा कुन्तला-( मणाम करके हठे भ्रियम्बदसि ) 
( असारी) 
सखलि सी मेरो आगे परतन पाड । ८ 
आर्यपुतच्रसे यदपि मिलनको हे मनम अतिर्चोँड । 
तदपि बडीभदे एती जेहिवन तेदि तज कैसे जाउ । 
भिय०-आली नहीं इकेलो दख तोदिंै यह खि पठर्तोउ। 
ज्योँल्यों समय वियोग निकट चा आवतमन अक्को ॥ 





=== 
# 





(५८१ शाकुन्तलं नाटक । 


सकल तपोवन ® उदासी देख तौहि दिखर २ । 
मृगी न छेत कवल छखमाहीं अव वन नचत न भोर । 
पीरेपात गिरत अँश्चुअनसे करत न कोकिल छोर ॥ 
शाङकु०-(सुध करके ) पिता! मै इस वनन्योत्छ्ासे भी भट द इसमे मरा 
बहनकासा मेम है । 
कण्व-इसमे मे तुम्हारे सहोदसकेसे मेमको लानत हं, यह माधवीरता 
दाहिनी ओर है । 
शङ्कनतलो०-( छताके समीप जाकर ) । 
। ( रागकाफी ) 
हि बनकी छविद्‌ाता बेली ! 
यदपि माधवी आमवृक्षसे लिपष्टरही मम तदपि सहेली। 
क्राखारूप पसारसुजानिज भिकले अति खखदान नवेली। 
फिर संगम दलम मनमानत दूरजायदहां षदं अकेली ॥ 
( विहाग ) 
कण्व-वेटी!जैखा पति तेरे हितम संकल्प कियो मन मादही। 
तचे तै पायो भियभर्ता अपने पुण्य प्रताप लखादी ॥ 
अस यह्‌ नवमद्िका आम संग लिपटश्टीःमलदेगलर्बही॥ 
मै निचन्त अव भयों लाडली तुम दोञडइकसंग निवादही ॥ 
पुति । देर मतकर अब बिदाहो 
श्राकुन्तला-(दोनों ससि्ेसि) हे सखियो!दसे म तुम्हारे हाथ सपति है। 
दोनों -ओर हमे किसको सेपिनाती हं ! ( ओंस॒जओंसि रोती दँ ) 
कण्व -अनसूये!इस समय रोना उचित नरीं है, इस समय तो शकुन्तराको 
धीरन वेधाना चाहिये । 
. (सब चरते दै) 

( शगविहाग ) 

द्राद्ुन्तला-पिता इटीके निकट चरति जो, 
इण्न गभभार अलसाईं । 





= (५९ ) 
कषेनङ्शलसे लने जने तुम, 
समाचार मोहिं देह षठाई। 
भूल न जेयो विनय करत्‌ हू 
हिमे नेह भरो अधिकार ॥ 
कण्व-बेटी!तुम्दें हरिनी जव व्यावै समाचार देहो पर्हचार। 
शङ्कः्तला--( कुड चरुकर ओर देखकर) यह कोन है ! नो मेरा अचर 
नीं छोडता । 
( क्िगडा ) 
कण्व-अहे बही श्रगछोना तेसे। 
जब जब चिरो दाथते यदि सुख, 
त्राणत भथ खुनी तै हेरो। 
तब लंब तेल हिगोट लगायो, 
लाड लडाय लङ्ाय घनैर । 
खमा खवाय खवाय पुत्र खम, 
चाटनकर सव कष्ट निचेरो । 
सो अब किमि तज खकत सता सोहि 
भयो तसे चरणनकी चेरो ॥ 
दाङ्कन्तला-धीरजधर मनम स्रगजाये । 
अनतजात मे क्षंग छोड अब; 
पाके क्यौ आवत अङुलाये। 
तव जननी जनमत तज तोहि मरी 
पालमें लाड ठलडाये । 
मोपा अब पिता हमारे, 
तोहि पालि हं नेह बटाये। 
पाछे लोटि जाह क्रगछौना; 
मानत नहिं काहे खस्ु्चाये ॥ 
( आई गिरती चखती है ) 
{ चोपाई ) 
कण्व-धीरज बांध हिथे खङ्मारी । 


न 





(६० ) शाङुन्तल नाटक । 
परवद्रारोक विलोचन बारी ॥ 
उन्नत वकूनी दगसे आहं, 
लखनहोषि नदिं पथ सुहाई । 
ङी नीची भूमि ठकखाहंः 
ठोकसर्खान भिसो कँ जाई ॥ 
चा ङगरब-भगवन्‌ ! सुनानाता हे किं, जहांतक नाशय न मिहे बही 
तक भियजनोको पहचान चाहिये । अब्‌ यह्‌ सरोवर्का तट है यहां 
संदेशा देकर आप टर्नोय । 
कण्ब~-तो आभो थोडी देर इस वटकषी छायाम विश्राम ठे । 
( सव वृक्षके नीचे बैठते ठे ) 
कण्व-( आपही आप) श्रीमान्‌ राजादुष्यन्तके योग्य क्या संदश्चा भेजना 
चाहिये ( विचासनेरगे ) 
चराकुन्त ला -( सखियेसि-रौरे हौरे ) 
हे सखि ! देख कमछिनीप्नमे छिपजानेपरही मिय चकवेके निहार बिना 
व्याकु हई यह चकवी विछाप करती हैमने बड़ा कटिनकाये किया है । 
अनसूया-सखि ! एसा मत कह । । 
दोदा-यहु वियोगकी बडिनि्ा) काटत षिन पिथसंग। 
भेटत कषु दुख बिरहको,षुनि पिरि मिलन उमग॥१५॥ 
कण्व-हे शाङ्खरव! शकुन्तराको आगे करके हमारी ओरसे रानादुष्यन्तसे 
यौ कहना । ` 
चा ङ०-नो आज्ञा । 
{ सग जैजेवन्ती ) 
कण्व--जानि हमे तवधनी नृपति भारी 
अपनोहू ङक उच्च विचारी । 
हुई मीति जो स्वयं दैववश्ा, 
इख कल्याकी ओर तम्हारी ! 


अक्-४. (६१ ) 
ताहि शोचकर सब रानिन सम, 
राखो बेटी यह हमारी ॥ 
बख कदट्नौ यह्‌ अधिक बात यदि, 
हद भाग्य अधीन सुखारी । 
सा न उचत हुन वधू बन्धुतः 
ताको सुखसे कहै उचारी ॥ 
शाङ्ग ०-आपका संदेशा मने भटीभांति यहण करिया । 
कण्व-बेटी ! अव तुके कुड रिक्ादगा ययि हम वनवासी है तथापि 
लोक वृत्तान्त भङीभाति जन्ते है । 
चा ङ ०--बुदधिमानेसि क्या छिपा ३ । 
कण्व-बेटी ! जब तू यासे जाकर पतिकुल्में प्न हो तब- 

{ अष्ठ) 
शरूजनकी क्षबभांति करो सेवा मनाई । 
सोतनसे तजि देष संखीसम भीति बद्र ॥ 
भरताकि अपमान क््थितो रोषन कीजो। 
कटुकबचनको त्याग नित्य आदर तेदि दीजो ॥ 
चरिजनके भ्रति खदा भिष्टबाणी उच्वारो । 
मे महारानी भर गवं यह मन मतिधारो ॥ 
““षातिको देवसमान खदा मनमाहिं विचारो । 
संब विधि सेवहु ताहि दोउकुल खमति उधारो ॥ 
पीछे सोवहु नित खबहीसे पहले जागो । 
करि सब विधि सन्मान पती चरणन अतुरागो" 
वर्तत इमि कुर्व्‌ श्रेष्ठं गदिणी कडवा । 
चलें जो उलटी चाक इहूुल दोष बढाव ॥ 
कहौ गौतमी पुत्री दित यह्‌ शिक्षा कसी । 

गोत०-ड्ुरूवधुओके निमित्त कही चये कहि तसी ॥ 
वुच्री हक खदा ध्यानम शाखो भनकर । 














(इ) ज्नाङ्न्तलं नाटक । 
कण्व-बेटी-आ सुद्धसे अश निज सखियंसि भट अंकभर। 
कराङ्क०--हे तात ! क्या यहीसे मियम्बदा ओर अनसूया मे सखीं छोट 
जायगी ! 
कण्व ०-बेरी ! यह दोनों अभी काते इससे इनका वहां नाना उचित 
नहीं गोतमी तेरे संग जायगी । 
चाङुन्तका-( पितसे मिरकर्‌ ) अब भे पिताकी गोदीसे न्यारी 
होकर मर्यपर्वतसे उखाड़ हुई॑चन्द्नरुताकी समान देशान्तसमे 
कैसे पाण.धारण करूगी ९ 
( सगकाफी ) 
‹वितुकी गोद्‌ बहुरि कब हौ । 
जिन पाली पोषी अति हितसो, 
तिनको त्याग कौन विधि जैदहौ ॥ 
पित गृह परिजन, भरियजन सखिजन) 
छुटत सबै यह इख केदि कै । 
तजत अकेली दाय ! पिता मोदि 
इकली केदिविध धीर धरदौ '' 
कण्व-~-बेटी ! एसी व्याकुरु क्यों होती है । 
बेटी धीर मनम धारि । 
जाय घर यच्चवन्त चत्तिके दौड दै भियनारि। 
मिले नहिं अवकाशा जब गृहकाजसों घुककमारि ॥ 
दिका पूरव जनत जिभि रवि सुवन मंगलकारि। 
जनहिंगीजब पुत्र देतो जगतको उजियारि ॥ 
तब विरहकी व्यथा हमरे भ्रकि जेहै सारि । 
लहत खबदही नारि यह इख नेक मनहिं विचार ॥ 
( श्क्रुन्तला पिताक पैरभे गिरती है ) 
कण्व ०-मेरे आशीवीौदसे तेरे मनोरथ पूरे होगे । 
छकुन्तला-, दोनों सखियोके पास नाकर )भाभो सखियो ! दोनों एक 
संगदी मुक्षसे मि । । 


अक (६३) 
दोनों -( भरकर) हे ससि ! यदि राना तुञञे न पचाने तो यह धुदरी 
जिसपर उसका नाम खदा है दिखादेना । 
चुन्तला- तुम्हार ईस सन्दहने तो मुन्ने कम्पित करदिया । 
दोर्नो-उसनेकी बात नहीं अधिकं सेदं अनिष्टका सन्देह होता है । 
छा ङ्ग ०--अब दिन पहस्से अधिक चटगया चलनेमे शाता करो । 
छाक्कन्तल्ा-( आश्रमकी ओर मुखकर खडी होती है, हे पिता ! अव 
तपोवनके द्रीन फिर कब कराओगे ! 
कण्व-वेटी सन जब फिर आश्रम त्‌ आवेगी । 
सागरपयेन्तभूमि सोत मानि पीयनेह्‌) 
सवविधि खमरत्थ पुच्र धीर वीर पावेगी । 
रथको नहिं वेग रूके जाके जगमाह कटू 
ताको कर व्याह वधू देख चित चावेगी । 
राजकाज सौप ताहि पालन कुटुम्बभार, 
च्ान्तहो पतीको फिर आश्रममें लावेगी ॥ 
गौतमी-बेध!चरनेकी घडी बीतीनाती ह पिताको रोरनानेदे मुनिरा- 
ज! अब छो यह्‌ तो बारबार एेसेदी कहती रहैगी । 
कण्व ०--बेटी ! मेरे तपेोनुष्ठानमें वित्र पडता है । 
करा्कुन्त ०-८ फिर मिरुकर) पिताजी! व्दारा शरीर तपस्यासे पीडितं ह 
सो मेरे निमित्त बहुत उत्केठित न होना । 
कण्व-( स्वार्वास ठेकर ) 
( खम्भाच ) 
मम दख यह्‌ केदि भांति नसे है। 
पूजादेत कटीके द्वारे, . 
बुए धान्य दृष्टिजब जंहे । 
तब नी वारबली अवलीकत्‌ 
जियवियोग इख अति अधिके । 
तब विद्कशरनकी व्यथा बट नतः; 
ची हित पिठ सुख कब ह ॥ 








(६४) शाकुन्तल नाटक । 


अव ना तेरा माग मेगरुकारीहो । 
( ्ञकुःतला साथियेसमेत चरता हं ) 
दोनों सखी ( शकुन्ताकौ ओर देखकर )-( विहाग ) 
भह अब नैननिसो सखि दूर । 
लीनो वृक्ष दुराय सखीको, 
नदिदीसत पगधूरि । 
कण्व-( इवासलेकर ) अनसूये गइ सखि तुम्हारी, 
मेरी जीवन मूर । 
चक्रोक त्याग मम पीठे पीडि, 
आओ मनकरि कूरि ॥ 
दो नौ-पिता सखीके विना तपोवन, 
र्यो विरह भारि प्रि। 
सूनो लगत चलं हम केसे, 
चर अचर रहे धिसूरि ॥ 
कण्व--सत्य है मीतिमें सादी दीख 7है (ध्यानकर चरुतेहुए)भान शकु- 
न्तटाको पतिके घर भेजकर भें निश्चिन्तह आ । 
( चष) 
बेटी होत पराये घरकी । 
चिन्ता लगी रही सम वरकी ॥ 
सो अब तदि पितरगेह पठा । 
मनम इमि पाईं निचिताहं ॥ 
{जिमि काहूकी देइ धर हर्‌ । 
दोय प्रेमल मन सब विधि सुखकरः ॥ 
(सव बाद्रगये ) 


चौथा अंक समाप्त हुआ । 


॥ 


> 





अक्-५, (६९ ) 
अक्‌. 
( स्थान रानभत्रन ) 
(दुष्यन्त राज। आसरनपर स्थितेह विदूषक सामने खड। दै ) 
बिदूषक-( कान रगाकर ) हे मित ! संगीतञ्ाटाकी ओर कानख्गाभो 
कैसा मनोहर स्वरसे गीत सुनाई देता है, भे नानता हं श्रीमती ईस- 
पदिकारानी गानेका अभ्यास कररदी है । 
शाज।-चुप रहे सुनने तोदा। 
(नेपय्यमे ) 
( सराना) 
श्रषर तुम अभिनव मधुक मीत । 
खरस आमकी भ्ृदुल मजरी, तासों राखी रीत। 
नित चुम्बन हित आवततेदि टिग, अधिक बाड भीत। 
अब सतोजवद्य ताहि शुकायो, बहु दिन गये व्यतीत। 
भिश्र तिदारी दशा देख यह होत न जिय परतीत ॥ 
राजा-अहा ! कैसा भीति उपजनानेवाखा राग है । 
विद्‌ ०-आप इन गीर्तोका अथंभी समज १ 
राजा-८ मुसक्याकर ) हां समज्ञा रानी हंसपदिका पर मे पहले आस- 
क्तं थ।,अव वसुमतीमें मेम है, इसकारण रानो मुञ्चे उखाहना देरही है 
मिन्न माढन्य ! हमारे वचनसे नी दसपदिकासे कहे कि,हम तुम्हारी 
चेतावनीको जनगये । 
मादह०-ने श्रामान्‌ आज्ञा देते ह (उठता है ) हे मि ! निसमरकार अ- 
प्सराके हाथसे तपस्वीका छटकारा कान होता एेसेदी भेरी दश 
होगी वह सखियेसे चोधेपकडवाकर मुषे पिटवविगो । 
राजा-ना चतुरादसे उसे समङ्ञदेना । 
माद्०-जाने मेरी क्या गतिहोगी (गया) ` 
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(६६) छाङकन्तल नाटक । 


इष्यन्त-( आपद आप ) यद्यपि मुञ्चे किसी माका वियोग नहीं है तो 
भी गीतके सुनतेदी अकस्मात्‌ चित्तम उत्क्ठा हा अरि इसका क्या 
कारण ह ? अथवा । 
( इ्सचेटी ) 
जियमे यह जान परत हमको सव कारन । 
भली वस्त॒ देख कोड अथवा सन राग सरस 
सखियन मन एक संग उत्कठाकर धारन ॥ 
पू्वैजन्मके सेद बधुनको संस्कार) 
देत सुध दिवाय सबं भ्रमके पगारन ॥ 
८ व्याकुटतासे बैठता है ) 
( कंचुकी आते ) 
कचकी--अह। ! इससमयमे किस शाको परवाह । 
{ राग ईमन ) 
यह्‌ लाटी जो द्वारपालके) 
काम काज हितकी धारन । 
रनवासीको काम निकारः 
अव खव कीतचले कारन । 
डगमग बृषे चरनोको अब, 
बनी सहार सोहं है । 
हाय बुटापेने अब आकर) 
अचि सारी खोई है ॥ 
“कहन चहत जौ कहत बने नहि, 
भूलिजात है कहत कहत । 
किनभर रहत न वृत्ति एकसी, . 
तनको भन नाह धीर रदत 1? 
यह्‌ तो खां ची महाराजके; 
घमेकाज सब करन परत । . 
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अंक--५. . (६७ ) 

पर धमांसनसे वह्‌ उठकर, 

अभी गये विश्राम करत । 

तासे उचित नहीं अस काहिबो, 
कण्वके चेला आये हे । 

विघ्र पडे विश्राम स्वामिके, 
अबहीं तो पौटायेहै। 

अथवा प्रजापालको बोज्ञा, 
जिन अपने शिरधासेहे। ` 
तिनको फिर विश्राम कहां यह, 
सुनियन सत्य उचारो है । 

एकि वार ज्ञुते रविके रथ, 
घोडे नितभति चलते हैँ । 

करत नही विश्राम एक छिन, 
चवन खदा गति करते है । 
रोषनाग नित धरत भूमिको 
कब्र करत नहीं विश्राम । 
तिही भांति सजनकी चोभा, 
यही कर नितभाति जनकाम ॥ 
अब भ श्स संदेरोको भुगताताहं ( इधर उधर देखकर ) 
महाराज वे बेठे ह । 

पुच्रखमान पाल परजाको, 

जब राजा थकजाते ह । 

तब एकान्त स्वस्थकेकारण, 
च्छा भकट जनाति ह । 

जिमि खब युथ सघन वनमादी, 
जब गजराज देत पर्हुचाय । 


प 


¬ 








(६८) च्ाङन्तक नाटकं । 


रविके धूप तपनक्े कारणः 
दूटत आष्ठंट दहं जाय ॥ 
{ समीप जाकर ) 
महारानकी जय हो । यह हिमारूय परवैतकी तराईके रहनेवाठे शु 
तपस्वी कण्वयुनिका संदेशा छेकर चियोंसहित अयि ह उनके निमित्त 
जो आनज्ञाहो । 
राजा-८ आदरसे ) क्या कण्वका संदेशा रुष द । 
कचु ०-हां महरान ! 
राजा-तो हमारे वचने नार उपाध्याय सोमरातसे कहो कि,इन आश्न- 
मवासि्योका वेदविधिसे सत्कार करके स्वथं षवेसकरवि ओर भेभी तब 
तक तपस्वियेसि मिखनेयोग्य स्थानमें बेठताहुं । 
कचुकी-नो आज्ञा महारानकी- ( गया ) 
राजा-( उठकर ) वेत्रवति ! अभिस्थानकी गे बताभो । 
प्रतिहारी-महाराज ! यह भगे हे । 

{जा-( इधर उधर िरकर अधिकारका लद निरूपण करके ) 
सबही अपनी मनोकामना पाकर भसन्न दौनाति ईँ, पर राजाकौ ता 
धता दुःखभरी होती ह । 

( शग छित ) 
राज चाय मनकी अभिलाबाः 
पूरी तो होजाती है । 
राज चाय वालन इखद्‌ाई, 
नित मनम यह्‌ आती हे । 
हाथ हमारे रहै कौन विधि, 
यद चिन्ता मनभें नित जागे । 
श्रमदित शयन न हौत खेदसेः 
कबर्ह नैनन नींद न लाभे । 
जिमि छीको दण्ड किथेकरः, 
देत भार अशू धाम वचा । 
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अक~-९. (६९) 


तिमि यह राज्यभार भदहू अरु, 
दीसत है जनको सुखदाई ॥ 
( नेपथ्ये } 
दौ वैतालिक-~स्वामीकी जय हो-( धुपद ईर कल्यान ) 
चिरज्रीवि महाराज, भजापाल करत काज, 
आपको सुन्याब देख सबही सुख पा । 
लोकहैत संहत इःख, धभ यह वम्हारा नित्य, 
अपने खख हैत आप इच्छा विसरावें । 
जैसे तरू ओर हेत, छाया शख सकल देत, 
अपन दिर धूव क्रीतं लेत इख नाव, 
दूसरा-इष्टनके बय हेत, धार्त निज हाथ दण्ड, 
नाश्ातं खव जनविवाद-नाम तव खना; 
रक्षा नितं करत श्रि, छश दुःख करत दरिः 
जहि दित तृष जन्म धमे सकलहू लखा, 
ओौरहू केतिक नरेश, वेभवयुत § विद्रोष) 
भजाहेत वाल धमे तुम खर नहि आवि ॥ 
शाजा-इनके बचनेनि तो मेरे थके मनको शिर हण करदिया, ( इधर 
उधर फिर्ता है ) 
त्रतिहा०-हे महाराज ! अ्निज्ञाखाके बाहिर दारका कोडा भली भकार 
से संमार्नित किया हुआ सुशोभित ई, रहीपर श्रीमहारान चे । 
राजा-( सेषकेकि केषो पर सह।रा देताहुजा राना आरोहण करता है 
पतिहारि ! किस निमित्त महि फण्वेने हमारे पास ऋषि भने है । 
। ( जेजेवन्ती ) 
कहि कारण ऋरि रिष्य पठाये । 
` तपसिन केदि धों काजमाहं कोड, 
विन्न भयो तासों अद्लाये । 
वा केहि इष्ट आश्रम जन्तुनः 
कष्ट दियो कषने सोद आथे । 
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(७०) च्राङुल्तल नाटकं । 


अथवा मेरे अधके कारणः, 
` आश्रम कतापुष्य सुरुद्चाय । 
यह रका व्याषत भेरे मन) 
भिरन रहत बहु धीर बधाय ॥ 
अति ०-भे तो यह विचारः ह कि) यह तपस्वी आपके सुकरमेसि भसन 
हो अभिनन्दन करने अयि ह 
( मुनिजन शकुन्तछाको साध स्थि गोतमीसर्हित अति हैँ ओर पुरो- 
हित केकी आगे होति द ) 
कञ्च ०-सहात्माओ ! इस जर आभ । 
करा ङ्गरब-हे शारदत ! 
( चोपाई ) 
महाभाग यह्‌ नृपति खुहायौ । 
जासु प्रताप दहु दिचि छायो ॥. 
निज म्याद्‌ कबहु नदिं त्थागत । 
नी चहु बणे कुमागे न लागत ॥ 
यै मे नित एकान्त निवासी । 
सदा इकेल रहन अभ्थासी ॥ 
जनाकीणे यह्‌ नृषस्थाना । 
अभ्रिदीत्तगरह खम मनमाना ॥ 
चार द्र ०-भैभी देसाही नानताहं मेरीभी पुरम पवेश कणेके समयसे 
देसी दशा होरही है । 
( दोहा ) 
सुखसंगी इन जननको, मं देखत इहि भति । 
न्दायो तेल लगात जिमि, जि मिद्छाचि अशुचि भिखाति॥ 
जिमि जागत सोषत लखहि, वैुअन जिमि निर्बध । 
लेसे भे इनको लख, पडे जगत धंध ॥ 
चरकुन्तत्ठा-( निमित्त देखकर ) हा मिरी दाहिनी आंख क्यों कञडकती है! 


म 


अक ५. (७१) 
गी तमी -पुत्िदैव कुरर करगे ते स्वामीके कुच्देवता अशकुनोक्षो म 
तजे सुखदेगे ( चरती है ) र 
पुरो हित-(राजाको बताकर) हेहे तपस्वीयोयह वर्णी भमो रक्षक राना- 
पिरान पेद आसनसे उठकर ठुम्हारी वाट देसे है, इन देसो । 
शाज्रव-ह महात्राह्मणयह तो बडाईके योग्यही है, परन्तु हम तो इसमे 
नेस्पृृह हं कारण कि- 
दोहा-तकूवर फल लागे ञ्ुकत, जलयुत भेष ञ्चकाय । 
सजन पाय सष्रद्धिको, कत भान विसराय ॥ 
परोपकारिजनको खदा, यहे स्वभाव लखाय । 
यदिमे अचरज कौन अति, धमं धुरंधर राय ॥ 
भ्रतिहारी-स्वामिन्‌यह तपस्वी भसन्नमुख दीखते ह, इससे नानानाता 
है कि, इनका कोड शान्तिवाटा काये है । 
राजा-( शकुन्तलाको देखकर -इनमें यह कोई खी है ) 
दोदा-अश्वलसे सुखटांकि यह, को इनक सग बाल । 
पूरी सुघराडे यदपि, लख न परत इहिकाल ॥ 
तदपि तपस्विनसे धिर, यह्‌ लखाति अस तीय। 
जीरनपातन मध्य जिमि, नवकोपल कमनीय ॥ 
भतिहारी-महारान ! इनका वृत्तान्त नाननेकौ तो मेरे मन्मेभी है पर 
मेरी तकना काम नहीं करती, प्र हां यह खी बहुतहौ सुन्दर ओर 
देखने योग्य है । 
राजा--रहने दे दूसरेकी खीको देखना न चाहिये । 
छाङ्कर्त ०-( अपने दृदयपर हाथ रखकर आपही आप ) 
( विहाग ) 
अहौ ! मन धीरज नेक धरो । 
कत धरकत कारण विन अतिदही चाहत भाग भरो। 
खधिकर आथपु्रकी बह दिन जेसो भरम करो । 
कप त्याग सोहइ दम सोई भीतम चाहत इःखटरो। 








(७२) द्राङ्किन्तल नाटक। 


पुरोदित-( समीम जाकर ) महाराज ! इन तपस्विर्योका विपिपूक 
ओदर सत्कार होचुका, अपने गुूका जो यह सदशा खये ह सो अब 
सुनरीन्यि । 

राजा-( जदस्से ) भे सुननको सावधान हं । 

प्रुषि-( हाथ उठाकर ) महाराजकी जयहो । 

राजा-तम सबको प्रणाम करताहूं । 

ऋषि-तुम्हारी मनईच्छा सिद्धहों । 

राजा-मुनियोकि तपम तो कोई वित्र नदीं है । 

चला ङरव-( जैनेवन्ती ) 

जिनके रक्षक ठम राजा, तहां विघ्र दुःख केदि काजा । 

जहां भावतज भकार) तहा अंधकार खब नाश ॥ । 

राजा-तो राजरब्द यह्‌ ज्ञानी, हम कियो यथारथ मानी) 
अव कहो लोक हितकारी दै खनि असन्न इखहारी 

च्चाङ्खरव-स्वाधीन कुशल ऋषिराई-रहते है सिद्धिसहाई। 
डन पृचि अनामय र (जा, यह कदय आपस काजा। 

राजा-क्या आज्ञा हमे सुनाई, सो दीजे आप बताह । 

क्राङ्रव-यह कन्या शील सुहारई-गन्धवेसीति त॒म पाई । 
हम ध्रीतिभावसो जानो-अब बात यदै मनमानो । 
दुहिताकी ओर ठम्हारी, यह जोडी भली विचारी । 
गुण रूप मादिं त॒म दोऊ, हौ ठट्य कहत सब कोड । 
तुम पूजनीय सल्ननभे, यह मानत्‌ ह दम मनने। 
चटी सच्किया हमारी, दैमर्तमती सखविचारी । 

नदिं तल्य भिलावत जोरी,विधिको श्रिर है यह खोरी। 

सो तम दोउ योग्य भिलाईनिन्दा निज सकल मिटाई। 
एहि ग्भवतीको राजन; ले धमं करहु सब साधन ॥ 

मौतमी जाय भभौ कुछ कहेनको इच्छा करती, पर मुञ्े अभी कहन- 
का अवसर नदीं मिखा । 





अंक-९. (७३ ) 


इन पू नहिं गशूजन, निजं विवाहके माहि । 
त॒म पके नहिं बं जन, भिर बैठे इकटठाहि ॥ 
"कसो परस्पर बात अब, छख भोगो सबभांति। 
ग्रीति परस्पर दौडनकी, मोहिं सबभांति लखाति"॥ 
छराङ्न्त ०-( आपी आप ) देख जव स्वामी क्या कहते हं । 
राजा-यहं क्या स्वांग है ! 
द्राङ्कन्त ०-( आपह आप ) यह राजाका वचन तो अर्धिरूप है । 
छाङ्करव-महक्या आप तो भटी भकार छोकाचार नाननेमे कुश हँ । 
दौहा-र्हत शद्ाभिनि जाय जौ, अपने पित॒के गह । 
कैखिड दोय पतिव्रता, करत रोग सन्देह ॥ 
हेय पियास बा नदीः रहै पियाके षास। 
यह चाहत है बन्धुजनः, एहिमं सकल खपास ॥ 
राजा-क्या इस देवीसे मेरा पटे व्याह हुआ है ! 
छङ्कुन्त ०-( दःस होकर आपह आप ) हदय ! जो तञ्चिडर थासो 
आगे आया । 
ाङ्ःरब-क्या अपने किय कार्थम अरुचि हेनेसे रानाको धका 
त्यागना उचित है ! 
शज्ञा-आप यह असत्कल्पनाका भदन कैसे करते है ! 
च्रारङ्धरव-रेखवर्थके मदवाछोम ह विकार हणा करतेहे कि, चित्त स्थर 
नरी रहता । 
राजा-इस वचनसे तुमने सुपर बडा क्षिप किय] है। 
मीतभी-पु् ! जब एक युको र्ना मत कर छाम तेय धूषट ` 
खोट निसंसे तरा स्वाभी तज्ञ पहचान टे  ( धूषट खरती हे ) 
` शाजा-( शकन्तरखाको देखकर आपह आप ) 
( ऋंक्चादी ) 
वारबार इधिधा यहिं जनमे । 
व्याह्‌ भयो की नही हमार; 
ष्ठ 





( ७४) चाङक्कन्तल नाटक । 


या कालार्सेगम वने । 
लेनसखकत नदिं सकत त्याग यहि; 
लखत न कोड जतनम। 
भोर ओखयुत इन्द एक क्म, 
जिमि अलि लखत समने । 
त्याग न सकत न लन सकत रस; 
दशना भहं इमि जनमे । 
( विचारता हज स्थित हता ) 
भलिह?०-अहो ! महारानकी धमपारुकता } नरी तो ए नको 
रखकर कौन शोच भचार करता । 
स्रा द्धंश्वब-महारान ! मोन यों साध रहे हौ ! 
शाजा--हे तपस्वियो ! भ वारंवार स्मरण करता ह पर सुधि नहीं आती 
कि इस भगवतीसे कब मेरा विवाह हज दै, फिर क्षती कहानेसे भय 
करनेवाला मेँ इस गभैवतीको किंस भकार स्वीकार करं 
दराक्क०-( दःखसे ) हाय ! नो मेरे सग व्याहुमेहा शंका हँ तो अब मेश 
बहुत दिनकौ आशा टूटी । 
( कलिगड़ी ) 
“विपत्ति यह्‌ कैसी आय छं । 
बहत दिननक् आधा मरी सो खब ट्ट गड । 
वञ्रसमान इख यह्‌ माजौ कामदहौ शान्त दइं ॥ 
जेहि खख अमि खभान नित वाणी तदित अनल जदं । 
ह विपरात लखत मे जानो खोट भाग इई" । 
छाङ्करब-रेसा मतकहो । । 
{ रागूखित ) 
कहौ न एसी बात नृपति ठम, 
नेक विचार करो मनलादईं ॥ (टेक ) 


१ जस मनुष्यकरी चनी दूसखरस गभवती इ उसे स्न कदत इ। 





त 


अंक- ९. ( ७५ ) 


जिहि सनिकन्याको तुम छलक्श, 
दूषित कियो घमं विखराईं। 
जेहि सुनि बुरो न मान वम्हारी, 
मानी सबही भाति भलाई ॥ 
चोरीवस्त चौरको जिभिकत, 
संपत तिप्मि निज सुता वडाईं । 
साह बनाय ठम्हं साखको, 
मत अपमान करो नृपराई # 
छार द्र ०-शाङ्गरव ! अब्र तम ठहरो हे शङ्न्तखा ! हमको जो कुड कहना 
था करचकं, ओर महारानने जो कुछ कहा वहभी सुनछिया, अव तुह 
कुक मतीतिक निससे महाानको सुधि आवि । 
न्त ०-(दुःखे मनम) जो अव वह भरमही न र्हा तो सुध दिवानेसे 
क्या है१ अव भे छोकापवादसे कैस बच. यह चिन्ता है (धगट) आर्यगुत् 
( आधा कहकर सकनाती है ) जो व्याह्ही सन्देह हो तो यह शब्द्‌ 
अनुचित हे । 





(न्ट) 
तदि न उचित यह पुरङकुलदं । 
सरलस्बभाव तपोवन मोहि 
काटि कहि मीठे बचन अुलाडं । 
प्रति बाय कस परतिज्ञा 
अब काहे धारत निदुराईं । 
‹“कहि २ प्यारी निपट लडेतीः 
दोर सुज्ञ भरि भरि कण्ठ लगाई । 
वाही भुखते खोक कानतजि, 
भाषतो भोहि नारि पराई ॥ 
साजा-( कानोपर हाथ धरकर ) ` 
पापसे भगवान्‌ बचाव । 





(७६ ) लाङ्कन्तल नाटक 1 
मम ल ओर मोहित देवीः 
काहे चहत कलंक लगाई । 
जो सरिता मयांद त्याग निज 
तट अरू तूवर देत भिराई ॥ 
वह अपनौही जक मलीन करः 
अपनी ऋ्ोभा देत बहा ५ 
चक्क ०-अच्छा यदि यथाथ तुम मञ्चे परनारी समुक्षतेहो तो निसपर 
तुम्हारा नाम सुदा है पतेके निमित्त वह तुम्हारेही हाथकी मुदरी दे 
तीह, इससे तुम्हारी शंका भि जायगी । 
राजा-यह सबसे जच्छी वात है । 
छङ्चन्त ०( अंगी देखकर ) हा ! भिक मेरे हाथसे अंगूठी कहा गई! 
( जेजवन्ती ) 
अब भलिभांति विघात रूढो । 
हसी भद सवभांति इाय इा ! 
आर्य॑पुन्र जानं मोहि अटो । 
अब कितजाडं करू का भया! 
भरे यथा भोजनहो जूंठो । 
( बडी व्याकुलता गतमीकी ओर देखती ई ) 
गौतमी-वेटी ! तने शरावतारक समीप शचीतीर्थमे न आचमन 
किया था निश्चयही अंगुटी वहां गिरीहोगी । 
राजा-८ सकर ) चिरयोकी तात्काछिक बुद्धि यही कहाती है। 
ङ्कन्तल्ा-यह तो विधात अपनी मुता दिखाई पर अभी ओरभी 
पता दृगी 1 
राजा-उसेभी सुनंगा नो कहौगी । 





१ मालनी एक कटो नदी विननौरके जिह्मं गंय।जीसे थोडद्‌र पृरवको 
ह बहस दक्षिण ओर हस्तिनापुर १६ कोके रगभग है बीच गनाजीके 


क~, न 


दएदिनी ओर शक्राबतार तीथ हे जिसे मन शुक्रताल कहते हे । 


~ 


1 


अंक-९. (७७) | 
( श्रीपट ) 
काककन्त °-पिय कषु करहु मनमें चेत । 
एकदिन जब माध्वीक छता मण्डप हेत । 
बकर त॒म नलिनिदल्मे पानको जल लेत ॥ 
राजा--तव क्या हुजा ! 
चराकुन्तला-ता खमय पालित हमारो बालश्रुग सखदाय। 
नाम दीधे अपाम प्यारे निकट आयो धाय ॥ 
कही तम अतिप्यारसे यह्‌ तदी जल क्र पान । 
पियो नहिं तमसे महाभशच दशको नदिं जान ॥ 
जब पिथायो मे पियो तव कही ठम अख बात। 
सब कोड निज संगिजनसे हे प्रिया ! पतियात ॥ 
एक बनके दोउ निवासी दोउजन खखदान । 
भई दमसों नहीं आगे ृगद्ि. पहं चान ॥ 
राजा--इसीमकार निन मयोनन सिद्ध कणेवारी िरयोकी बनावट बार्ते- 
से कामियोकि मन खिचजात ह । ; 
गौतमी -हे महाभाग ! एेसी वति मत कहो यह तपोवनं पाठहुरै 
कन्या छठ चिद क्या जनि। 
साजा--ह वृद्धतापसी ! सुनो । 
सदज स्वभाव नारि चठराहं । 
सवशण आकषेनके जानत्‌) 
यद्यपि काहू नाहि सिखाई ॥ 
पशरुपक्षिनकी नारि युणवबती 
फिर मनुजनकी कौन चलाई । 
देखो कौयल अपने बालकः 
कागनसे पलवबावत जाई । 
पालित होय भि अपने इल) 
यह देखी हम रीति सदाई । 
शङ्कन्तला-( कोषे ) 











(७८ ) छाङुन्तल नघष्टक 1 
( कलित ) 

हे अनायं ! त॒म निज सम खवही 
स्ट दयं व्र जाने । 
तण टक कूप सप्र ऊपर 
धर्म दष तम ठान ॥ 
तमसी छलिया कीन हीय जग) 
खंत्थवन्यन नदिं मारो । 
उपनायी षने दोष लग्तडः 
उब करहु भोर ष्टेकान ॥ 

1जला-( आपी आप ) 


तियक्छो कोप बनाबध्डो नदि, यह्‌ मेरे सन आावं। 
एहिते मन सन्देह रदौ भर, कटु चित धिर नाह पात ॥ 


3 


जव नै कहत व्या हौनेकी खुधि महि नेक न आव 
कबहु इकान्त भीतिकी बातें भह न क्य भरमाव। 
यह्‌ सुन भौहं चाथ ऋ धकर खाल नन करलान्हे 
भौ मरोर इथि मनहुं कस धलके युगखण्ड सु क्छीन्हे ॥ 
( भरगट ) हे भदे ! दुष्यन्तके चरित्र तो भरसिद्ध ह तभी व्याहकी 


विदित नही है । 
श्क्कुन्त ० होगे ! मेँ तो स्वच्छन्दचारिणी रहलाई नो भने युखक मीठे 


वेय विषभरे इस पुरूवेशी सजाकी परीतिम एडकर अपना दाथ गहाया 
(अचलम मुख टाककर रोनेखुगी ) ! 


सछाह्द्धरब-विनादिचार्‌ कामका शीघ्रता इसप्रकार जखाती ह कहा ह कि। 


( दितारा-ढमथ ) 
विन परखे कश्थि व्याह नहीं, 
यामे भलि बात लख्यात नही । 
अनजाने परीति कशत जहा; 
ह वैर सुमरेम रहात नदी # 


क 


भ 


अंक-९. (७९ ) 
राजा-क्या तुम इसकी परतीति मान, 
यह सु्षपर दौष लगातिदौ । 
चाङ्र०-( अवक्ञासे ) स्या तुम न सुनी यह्‌ उकटीरौत । 
जो सल्जनसंग सरसात नही 
छलक जिन नाम न जन्म लियो, 
तेहि बात न सानो सत्य कभी । 
जिन निज विद्या छल देत सिखी, 
वे ञे कवर्हँ कहात नदी ॥ 
दुष्यन्त-हे सत्यवादी ! यह तो हमने जाना कि हमारी विद्या ठेसी है, पर 
यह्‌ तो कहो इससे छर करसे मृजे क्या मिडेगा । 
दरा द्र ब-वोर विपत्ति । 
राजा-पुरवेली विपत्ति चाहते हँ इस वातकी किंसीको श्रद्धा नरीं होस- 
कती है । 
सारद ०-हे शारङ्गरव, इस उत्तर ्रल्ुत्तरसे क्याहै १ गुरुका जो सेदशा 
था सो सुनादिया चछा अव छोटचछो ( राजासि ) । 
दोहा-यद ठम्दारी कान्ता, ठंम इसके भतौर । 
वक्रवर्जिनि चाहं तजो, चद कर अंगी दार ॥ 
आओ नीतमी ! अगे चला। ( दोनों मिश्र ओर गोतमी नात) । 
छरा ०-ईइन छठीने तो छोडदिया क्या तुमभी सुन्ञे कोड जाओगे ! 
( उनके पीछे चरी है ) 
गौतमी -( खड़ा होकर ) पुत्र शाङ्ग यह देखो ! करणा्वैक विखाप 
करती हई शकुन्तछा पके २ आती है, अव्‌ निरमोही पतिक छोड 
पूर मेरी अभागी पुत्री क्या कंरे । 
न्रा ईर ब-( कोधपर्वक ३ कुन्तलासे ) हे भग्यहीने ! क्या तू स्वच्छन्द 
चारिणी होना चाहती है १ 
( क्रन्त भंयसे कपनेरगी) 


ना ङ्ैरव-हे रङुन्तसा ! 





~~ 


-------------------- ञः 


(८० ) छाङ्कन्तल नष्टक। 
( चोपाई ) 
यदि तर हे यथाथेमें देखी, महराज भाषत इ असी ॥ 
ततो दषित पितुर कह काम?यदि तूसत्यवापदना वामा 
त्तो पतिदधी बनकशरह दासी,यदह्‌ रुदन भल त्यागउदासा 
पतिके गह भली सवका, यह सब लोकाचार्‌ भलाई ॥ 
अब त्‌ यहीं ठहर हम आश्रमको नति हं । 
राजाह तपस्वियों ! अव इस भगवतीको वर्यो वंचित करतंहा 
दादा-चन्द खिकावत छुखुदनीःरप्व कर कसल भक्तास । 


वरी पुरूष परनारिखः) करत न चमन ॥ दक्द ॥ 


भूरगये तब अधर्मसे भय करनेकी कय 
राजा-( पुरोहिते ) भे ठम इस विषयकी भाई बुई पृठताहू । 
| दोहा-भयो मूढ भरं वा यही, शिथ्या कहत बनाय । 
कहो शप धलि्भ्तिसि) जेदेवाय्‌ संस जाय 
। तिय त्थाभकर्‌ होय अय, यादि खी यह्‌ नार्‌ । 
॥ नदिं पश्नारी परखक्छो) वातक्छ लग अवार्‌ ॥ 
| | युरोहित-( विचारकर ) अव तो यहं कीजय । 
| 
॥ 


>~" ~~~ ग 


राजा-कपाकर आप कर्तव्यं कटौ । 
| पुरोहित-जवतक इसके सन्तानं नं हो तवतक यहं हमार रभ रै 
| इसके कहनेका कारण यह्‌ है कि, बडे २ ज्योतिषी महात्माओनि क 
खंखा है कि, आपके चकवर्तीं पुत्र होगा) यदि वह ईस अुनेकन्याक 
चक्रवर्तीरक्षणवाछा जन्मे तो आदरे साथ इसको रानेवासम छना- 
यदि देसा म हो तो इका पिताके समीप जाना निश्वतही €। 
सराजा-जनो गुरुननोंको भटा ख्ग सो करो । 
पुराहित-( श्फुन्तसे ) बेरी! आ मेरे षी ची । 
च्ाङ्कन्तत्ा-हे भगवती वुध। स स्थान द ती श समाजाऊ । 
( र्दन करतीहृई पुरोहितके पी २. तपस्ियोसाहैत नाती ह 


राजा शापश्च भूखाहृजा शकुन्तखाकाहय ध्यान्‌ करता-ह 2) 


स~~ ~ न 





अक-4. (८१) | 

(नेष्यमं ) 

वड़ा आश्य हुजा ! || 
शाजा-( सुनकर ) क्या हुजा ¢ || 
पुरोदित-( आकर्‌ विस्मय पूवक ) देव वडी अदधत वात हुई । ॥ 
सजा-श्या! 
पुरोदित-देव ! 


कण्व शिष्य जव गेह सिधाथे । | 
तव वह बाल भाग निज निन्दत, | 
चटी रुदन कर बाह उठि । 
राजा-तव क्या हा ! ं 
पुरेषित-तवब अप्यरा तथवै तट इक्‌) 
ञ्यौत्ि लखी तियश्ूप खये । 
ताहि उटाय ग्वं उड किंत जल, 
जान न परी नोह श्म पाथे॥ 
(सव आश्वयै करते है 
दुष्यन्त--भगवन्‌ ! पटेदी हमको यह्‌ बात मास ग धी,अव इसमे त 
खोजन वृथा है जाओ बर विश्राम कय | 
पुरोदित-( देखकर ) महारनकी नय रहै (गया ) 
राजा-दे वेत्रवति ! इससमय भे व्याकुर दोर्दाद्ं॑विभामस्थानक। 
मागं बता] 
त्रतिहाशी-मदारान ! इधर अं इधर आरव । 
( चतीहे ) 
राजा-( सोचता हमा ) 
दो०-सुधिनव्यादसेनिदरि तिय, कूहिकटि वचन कराल 
सजति पीडित दे दय कहत) ह्‌ वह साची बाक ॥ 
( सब बाहरगये ) 
इति पांचवां अंक पृणं हमा । 











(८२) राङुन्तल नाटक । 


छठे अक्का प्रवेशक । 
( स्थान एक गली ) 
दो प्याद ओर रानाका साटा कोतवाल एक वधुएको खति हें । 
अ०दिपाही-( बेधुएको पीटताहज ) । 
( अत्रेजी धरन ) 
बतला त सच गंवार, मत बातकर हजार । 
कहास मिली अंगरदीःये राजाकी नामदारं ॥ 
कुम्भिलक-( कता हज ) 
अ्चपर करो दथा, पराध नहीं किया । 
ठेखा नदीं द्रं करते खद्चको जौ मारमार । 
प्र°प्यादा-क्या विभ्रत्‌ खजानः राजास चायदान। 
मंदरीकी बात चह, नदी करताहूं तीन चार । 
कभ्भिलक-सखनलो तो षले बात, घीमर ह मरी जात। 
घोरेष्टी छक्तीथ्के जानोजी चर दमार । 
दृखराप्या ०-दरीकी बात कौल, वकता क्यों गोलमोलः। 
च्या जात पात प्त हं, तरी चौर जार । 
कोतव. ल-कहनेदो आत सवः,रोंको न इसको अब । 
दोनों-कटते दै कोतवाल जो त्‌ करवे उसप्रकार। 
कुम्भि०--तर्है जाल डार डार) मछरिनको मार मार । 
उनहींको बैचर्बोचके, पां मे घर दुर । 
कोतवाल-दे जीविका भली | 
द्ुभ्मिल०-कदिहे न ये अजी । 
जिसका जो धमं कका, नहिं इसमें कुछविचार । 
बह योग्यो अयोग, रिन्दाके नही जोग । 
पञ्ुवधको सब बखाने, बडे निदमीको कार। 


1 


अंक-५. (८३) | 
यै 3 अनेक, मि ह बलके दैत । 
स्या वि्रवभे बीच नहीं दाका प्रचार ५ 
कोतवाल -आगेका बोल हाक । | 
धीमर-है दीने दयाल । | 
एक शोहर मछली एकदिन) देख्पैथी पेटफारं । 


उसदहीके पेट मांह अद्री भिली थे नाह । | 
तुम गह्य बीचसे आय, बात दीबताय । | 
उसदीकौ बेचनकौ भ आयाथा इख बजार्‌ । | 
अब भासे चारै न्नडो,जोदौ धमेमे लस्हार । | 
इहिषीच धश आय), दी बात खब्‌ वताय । 
खाता है मोह मांस, आती दे इसक्षे वाख | | 
कुछ पृछ पाक उओरभीःजालुक करो धार्‌ । | 
राजाके पासं जाय,खव अदं देसुनाय । 
दोनों -(बहुतञअच्छा) चल बेगटकंटे अब है कहं उबार। 
८ सव चरते ) 
कौतवाल-घुचक नगर के ह्वार) ठम ठहुसे खबरदार । 
मंदरीका व्यासा जबतलक कहा ॐ भ पुकार ॥ 
दो नौ-अच्छा नाओ स्वामीको ्रसन्नकरो । 
( कोतवाल गया ) 
० प्था०-देनानुक ! कोतवाख्नीकेो बडी देर हर ॥ ` 
द्वि° प्या० -रानाभके निकट समयसे जाना होता है । 
शर° प्या ०--(धीमरको देखकरोरेनातुक! ईस अपराधीके शिश्पर भारार- 
खनको भेर हा्ेमिं खुनरी होती ह । 
धीमर-विना अपराध मेरे भाणलेनकी परयो इच्छा करतेहो ? 
दूसशा-( देखकर ) य देखा हम स्वामी हाथमे नश्षसनका पच 
स्यि अति है, देीमर ! अव याते तङ ग्रासे वा कुत्तोका सुख 


देखेगा । 














(८४) च्ाङ्कनतल नाटक । 
कोतवाल -हेसुचक ! इस षीमरको डोडदो अगुटीका भद्‌ खुरुगया । 
सूचक--नो आज्ञा । 
दसराप्या ० -यह तो यमणनके वरते लोटा ( बंधन खोता है ) 
ुम्भिलक--( कोतवारुको भणामकर ) स्वामी ! कर्ये भेर आजीविका 

कैसी है १ 

कोतवबाल-अरे ! महारानने इस अंगढीका मोर ओर कख पृर्स्कारभी 

दिया है (द्रव्य देता हे ) 

कुभ्भि ०-( हाथजोडकर ओर्‌ द्रव्य टेक ) स्वामीनि सुञपर बड़ कृपाकौ 

सूचक--यह दया नहीं त ओर कया हँ जो वृषे भरः लटीसे उतारकर हाथीके 

उपर वैटादिया । 

जासुक-स्वामी पारितोषिकसे नानानाता दै कि बह अंगूठी वडमो- 

टकी होगी । 

कातवा०--मेरे नान स्वामीने अंगूदीका रत्र तो बडमोखका नही माना 

प्र उसके दर्शनमाञसे ही रानाको किसी अपन बडेग्रीतम की सुध जआग- 
ई, गम्भीरस्वभाव होनेपरभी अंगूढीके देखतेरी कुक देरतक उदासर । 
सूचक--तो ते तुमने स्वामीकी बडी सेवा की । 

ज्ालक--यें कहो कि इस धीमरका बडा काम किया । 

( धीमरफी ओर्‌ ईषौकी दृष्टिसे देखा ) 

धीमर-कोष मतके फूरमारके बदके अंगुटीका आधामोर तदे भा दुगा 

जानुक-ठङ्े सादी उचित है । 

. कोतकाल-अरेकुम्भिखक!.अव तो तु हमारा बडा परियमित्र हजा' तो 
पहृही भीतिका साक्षी मदिराको बनाना चाहिये चलो कठारकी हास्म 
वेले ( सगय ) 

( इति प्रवेशकः ) 
१ पराणदण्ड देनैक समय अप्राधीके गले फटमाङा पहराईैनाती है । 





अंक-६. (८९ ) 


अक--&. 
(राजभवनकी फुलवाडी ) 


व 
स्न 
श्ण <न 


( विमानम बैठीहुई साुमतीभप्सरा भाकाशसे आती है ) 
( २ेला छन्द ) 
सालु ण्ञप्सरतीथ माहि जबतक है सानसखमय सज्जनको। 
तबतक् वारी वारी जानो षडे अप्सरागनको ॥ 
सो इसकाज मादहिंतो भने अब निचिता षाई। 
अब इत्तान्त राजक्षिको भ चलकर देखजाह ॥ 
८ उह मेनका भेरी आली सबविधिसे शणवारी । 
उसकेही सम्बन्ध रशाकुन्तल सुश्च भाणते प्यारी ॥ 
मुञ्चे भनका, बवेटीके हित नृपके नगरपठायो । 
( चारोंभोर देखकर ) 
यह्‌ वसन्तरत्सवके दिन क्यों नजर उद्‌ाख लखायो। 
यद्यपि पूरे विना जानल शप्त ईहेत परकासी ! 
आज्ञामान सखीकी परमे लखिहौं भेद उदासी ॥ 
इन उद्यान र्खानेवाटीके समीप अब जाई। 
भेदत मायाके बलसे बटू गात छपाई ॥ 
८ विमानसे उतरकर बैठती है ) 
८ आमकी मनरीको देखतीहृई एक चेश आती ई ओर दूसरी उस पीछे ) 
( चोपाई) ~ 
भण्चेरी-आममंजरी खरस संहाय । 
हरित पीत कहं लाल लखाय । 
ह वहि जीवनम्‌ बसन्त । 
है तुदी शोभाखकृल कर्दन्त । 
तरा भरथम द्रदाभं पाय । 
विनवबतदहू अतिप्रेम बटाय । 





न 
ब व = 


। (८६) द्राङुन्तल नाटक । 
्‌ ऋतुकोटहू जे मंगलकारि 
। रतिपतिकी त भाण पियारि ॥ 
द्विण्चेरी-हे कोक्ठित्‌ आपदी इकला क्या कदर्दी हे १ 
भ्र०्चेरी-देमधुरिकि ! आमकी कृङीको देखकर कोकिटा मत्त होतीही है। 
द्विण्चेरी-( मरसत्नतासे समीप जाकर ) क्या वसन्तऋतु आग ! 
भ्रण्चेरी-रं मधुरिके ! तेरायहं मदविभ्रमवषटि गीत गनेका समयंहै । 
द्विग्वेसी-हे सखित्‌ सत सहारा देकर उचकादे तौ भे पायके अग्रभागसे 
खडी होकर एक आमकी मंजरी चेद इससे भगवान्‌ कामदेवकी पूना 
करूगी । 
अ°चेरी-जो मुञ्च पूनके फर्से आधादे तौ सहारा दृग । 
दूसरी -देजटी ! नोत्‌ यह न कहती तौ क्या जधाफछ न देती कारण 
किमेरा तेरा तौ एकमाण दो देह है ( सदेरीका सहार लेकर 
मंनरी तोडती ह ) यद्यपि यह आमकी कटी अभी खिली नही है, 
तौभी नेक स्थानसे कैसी सुहावनी महक आ रही हे ( अंनरी 1 
बनाय मंजरी भयको केकर ) 
(वन्त ) 
हेआममंजरी रसनिधानः 
रतिपतिको अरपति तोदहिं निदान । 
जेहि अबि लियो कर धठुष वान 
तहि पचबानमें अधिक मान। 
पथिकन तियक जिय वेध देव॒, 
तू अधिक वानवन मीनकेव ॥ 
(मंजरी अर्ण करदी ) 
( कैचुष्री माता है) 
कखुकी-( रिस होकर ) अरी वावछियो यह क्या करतीहा? महाराननेतो 
अबके बै बसन्त उत्सवका होना निषेध करदिया हे फिर त॒म क्यो 
आमकी मंनरी तोडती हो १ 


क 
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अंक-६. ( ८७) 
दोनो डरकर ) मसन्न हो हमने यह काम नानकर नहीं किया । 
कचयुका-तुमने नहीं जाना कि वसन्तेके तरुवरोने तथा उनके आश्रित 

पक्षियोंनेभी तो महारानकी आज्ञा मानी हे । देखो तो । ॥ 

(रागवहार) । | 

तम देखतहौ नही काहे अरी । | 
बृहुदिनकी लगीं कठी आमनकी । 
नहि देत परागरदी निकरी ॥ 
| करको तशू कलियाय रहो, | 
| विकसी नहिं तनद्र्‌ मोलसिरी ॥ | 
। गइबीत शिद्टिर कवकी बगरी) | 
नही अजहू कोकिल कूकभरी ॥ | 
रंका मोहि आधो बान काट पुनि, | 
धरत निषंग मनोज डरी ॥ | 
। दोनों - इसमें क्या सन्देह है यह राजि एेसाही पतापवान्‌ है । | 
प्रभ्यरी-दे महानुभाव कुछदिनेसि हम महारानके से, मित्रावसुकी 
भनी महारानीके चरणेमिं आई है, हमे इस कुमुदबनके पारनका कमं 
मिटा ह, इसकारण विदेशी होनेसे दमने यह वृत्तान्त नही सुना । 
। कैच ०-अव हुजा सो हुमा किर एसा न करना । 
द्‌ नों-दे श्रष्ट ! हमे इसवातके नाननेकी इच्छा ह नां यह्‌ हमारे जानने 
| योग्य हो तौ कहो महारानने वसन्तोत्सव कयो वजंदिया हं । 
। सखाल्ञ०-( आपी आप ) मनुष्योको तो सदा उत्सवभखा रुगता 
| इसमे कई बडा कारणहोगा नो एेसी आज्ञा दीगई ई । 
लकी --वह तो सब नान चुके है फिर इसको कहेमं क्या हे, क्या 
श॒कन्तदछके त्यागकी बात्‌ तुम्हारे कानोतक नह्‌। आई । 
दौनो-दां रानके स्के सुखे अंगी भिखनेतककध बाति हन 
सुनी है । रल 
कंलच०-ते थोडाहे कहना पडेगा, सुनो नबही महाजने अगुटी देखी 











(८८) शाङ्न्तल नाटक । 
तकार कहदिवा मुञ्चे सुध आग, शकुन्तलाका व्याह युस एकान्तमें 
हुजा था, महसे भने उसको त्यागा है, उसीदिनसे महारान पर्ता- 
वेमे पड है 
( वहार) 
सखदवस्तव नदिं कोई खदावे, 
मची बभ निकट नहिं जावे । 
परेरहत सजनक्मे पाटा, 
रातो रात नीद नदि आवं। 
जबरनवासख जाय वतरावत, 
यदपि चतुरता करि गहरावै 
नाम भूल कर कहं शकुन्तला, 
फेर कजाय सीरमहिनाव। 
जव जब रहत इकत्त वरपतिमाणेः 
तब तब नेन नीर भरिलावै। 
कर कहा नृपको पछितायो, 
विरहविथा अतिही तज्ताे ॥ 
सालु०--८ आपह जप ) यहनात तौ सज्ञे प्यार र्गी । 
कलुकी-इसी दःखपे महारानने वसन्तोत्सव वनेदिया है । 
दो नो-यह तो उचितदी था । 
( नेपथ्यं ) 
इधर आइये इधर भ्ये महारान ! 
कं ०--( कान र्गाकर ) अरी ! महारान इधरही अति हँ, जाओ तुम 
अपना काम करो । 
दोनो-अच्छा ( ग ) ( दुःखियोकासा वेष कयि प्रतिहारी. ओर माट- 
व्यके साथ दुष्यन्त आता है ) 
कल्की-( देखकर ) यह सत्य है तेजस्वी परुष सभी दशाम मनोहर 
खगत ह, ययपि हमारे महारान उदासीमे हतो भी इनका दञ्लैन 
कैसा मनोहर है । 








कद्‌ (८९) 
( खम्माच ) 
दाप वाम हाथमे ककन पहर एक दुखारे है| 
शोभित हे तयपी ओर सब भूषण राड उतारे है । 
तत्ता इबासांसे हो ठोंकी सुखगङ सब लाली 
नाद्‌ नह्‌। जावे सारी निद्धि नेनभये अरूणारे है ॥ 
राजसाज सब दूर किये ह विरहविथासे बले । 
तदाप तजक कारण दैवी चोभा तनपर धारे हे ॥ 
जस चटाशानपर हीरा शोभामान लखाता दे । 
तस तजमान राजाजी लागत सवे पियारे है ॥ 
सायुमती-( राजाकेो देखकर ) अनाद्र पनिसे भी शकुन्तला इसके 
वियोगमं व्यथित हो रही हे, सो क्यों न हो यह इसी योग्य है । 
राजा--( ध्यानम इधर उधर फिरकर ) 
(केदास ) 
जब टिग आहं भाणपियारी । 
चेतायो देतो नदिं रं मन, 
दीन्ही सब विधि सुरत विसारी । 
अव चेत्यो सन्ताप सहन्‌ दित, 
स्गनेनीके ध्यान मञ्ञारी ॥ 
सालु ०-( आपही ) इसीसे उस तपस्विनीके बडे भाग हं । 
माटव्य-( आपह आप ) इन्पर शकुन्तछारूपी व्याधी फिर आगर, 
न जानिये अब इसका उपाय क्या होगा । 
च ०--( रानाके समीप जाकर ) महाराजकी नयरहं म भटी भकार 





भमदवनको देख आया, आप अपनी इच्छानुसार उसके विनोद स्था- ` 


तोमे विश्राम कर्‌ । 
शलाजा-दे मतिहारी ! तम हमार वचनसं जाकर मान्नश्चष्ट॒ पद्यत कह्‌। 


कि बहत कालके जागनेसे हमे धमं आसनपर बैरनेकी सामथ्यं नहीं 
रही, इससे मना सम्बन्धी नो काथ हौ उसे पपर डिसकर, हमरे 


पास्‌ भेन दिया कर । 





(९०) -शाङ्कन्तल नाटक । 
.भ्रतिहारी-नो आज्ञा (गया ) 
दुष्यन्त-वातायन ! तुमभी अपने कामपर रगो । 
के्चङी ०-देवकी नो आज्ञा ( गया ) 
विदषक-यह स्थान तो अपने निमा क्षिक करदिया अब शीत ओर गरमी 
दी निवारण कसनेवारी मनोहर इस मरमदाकुनमे बेटकर जी बहरुजा । 
राजा-हेमित्र ! आपातत छिद्र देखती रहती हे यह कदाबत सत्य ह 
कारण कि- 
( द्रवारी कान्दया ) 
हौ कहा कदी न दमस जाय्‌। 
मलिडदहिता संग व्याह भयो मन मनसि दी विखराय। 
अब सुधि कशकर उन बातनकी जया र्या अङ्कलाय ॥ 
मिटन न पायो खो अम जबतक्छ सदनं पूया आय । 
घनपर बाणं मंजराको घर ताकन लम कुमाय ॥ 
मा० ठहरो तनक कामका सवभय दहा उबष्ठ्‌ नटाय । 
मनसिजद्े बाणके काटी सेम देहु {मराय ॥ 


(~ 
~) यद्‌ 


( छाढी उठकर आमक मंजरी तोडुनेको खडा हाता € ) 
तजा--( सकर ) हा) भने तेस ब्ह्मतन देखाख्या वता ता मित्र! अव 
† बैठकर प्यारीकी उनहारवाठी कतार्जको देखकर नेतर शात करू। 
माटव्य-क्या स्वामीनं चठुस्कार्का आज्ञा नहीदी हं, कि हेम यह्‌ समय 
माधवीमण्डप विता्वेगे, वह्‌ मरे हाथका [संसा६ई भगवती श॒कन्त- 
राकी चिपरी खाना । 
राजा--नो वह एेसा मनाहर्‌ स्थान हतो उसीका मागे बता । 
मट्‌व्य-महारान ! इसभारसं इय | 
( दोन चरते दँ सानुमती पीडे २ नाते ) 
माटव्य--नहां मणियोसे नटित रिखाकी चौकी वि हे, यही माधना- 
कुन है यह रेसी दीखती है मानो आदरके निमित्त हमें एूर्टीका उपहार 
दती है, चखा वहा चरुकर वाट्य ॥ 


१ अथीत्‌ य मवखोभी नदीं रही निर्मल । 








स्प न > 


५ 





अंक-द. ` (९१) 
( दोनों चकर बैठगये ) 
सातुम०--( आपह आप ) मेभी प्यारी सखीका चिर इस रुतामण्डप 
की ओम बेरकर देखी ओर एर इसके ममक अधिकारं उससे 
जाकर कटूगी । 
( ताकी ओट बैठगई ) 
राजा--देमित्र मुञ्चे अव शकुन्तराके मिरनेके पूवे वृत्तान्तकी सब सुधि 
आग, ओर भने तुञ्सेभी तौ कहा था, परन्तु उसके जनाद्रके समय तू 
मेरे निकट नथा ओरन कभी तेने उसका नामछ्या सो क्या तभी उसे 
मेरेही भांति भूट्गया था । 
माव्य नहीं मे नह भूखाहं परन्तु सव बात कहने पी आपने यह 
भीतोकहाथा कि यह बात हमने निरी नीबहलनेकोक् कही थी, 
यथाथेमें नहीं मे ने भी अपनी मूटुद्धि से वैसाही मान छ्याथा 
हीनहार्‌ प्रवर होता है । 


भ, 


सातु ०--( आपी आप ) यह रेसेरी हं । 
शराजा-( शोकसे ) मित भृज्ञे दुःखे यओं । 
माट०--महारान! यह आप क्या कहते है, आपमें यह शोभा नरी देता 


. - सत्पुरुष कभी शोकसे कातर नरीं होते, देखे वायुके धबख्वेगसे भी 


पवेत कामित नहीं होते । 

राजा-( पहाडी धुन) 
वह्‌ सुधि कर कर जिय अङकुलाय । 

जब प्यारीको त्याग दियो में दशा कदू क्या हाय। 
मै नर्हि तोहि रख सकत गह निज तव प्यारी विलखाय। 
चलतरैलगी साथियनके संग तबवे उठे रिसाय। 
ऋषिकुमार गरूखम जेहि मानत बोले क्रोध बटाय। 
चलन्‌ अभागी साथ हमारे वही ठहर मतिओआय ॥ 
तेहि छिन आ॑शुभरि मो दिं देखत खड़रही इखपाय । 





न्न्य 


(९२) त्ाङुन्तल नाटक । 


14 मम कठोर दिये विष रार सम अब कसकत सो आय । 


ते जलभरे नैन दोड राते जिय रहे समाय । 
फल न भिलो प्यारी पछिताई मोसे नेह लगाय ॥ 
साजु०-( आपी आप ) अपना स्वाथे एसा मव होता है कि इसका 
, दुःखभी मुने अच्छा लगता हे । 

माटव्य-मेरे विचारे तो यह आता है कि उसे कोई आकाशचारी 


देवता उठाकर छेगया । 


दुष्य ०-देसी पतिवतके स्प करनेकी विसि साम्यं है भने सुना दे कि 
मेनकासे उसका जन्म है सो मेरे मनमें तो एेसी भासती है कि उसकी 
सखियें उसे उठेगरई । 
कि सुधिका आना । 


सातु०-सुधिका भूना अचैवेकी बात है न किं 
माटव्य-हे मित्र ! नो हसा हे तो बह सीघ्र मिंगी । 
राजा-तुमने यह कैसे जाना । 
माटव्य--यह कि माता पिता अपनी पु्ीको बहुत काठतक पतिक 
वियोगे दुःखी नरी रहने देते । 
राजा-( असावरी राग ) 
मिच कहां भम भाण पिषारी । 
जब संयोग भयो प्यारी सग, 
सखुपनोदही वा सायाभारी । 
अथवा फल मेरे पुण्यनको, 
भरगट भिटो पुनि कियो दुखारी । 
अब बह सुख फिर मिलत न दीखत, 
इच्छा पडी अथाह हमारी । 
तदि विन अब जीबन धिच्छ्‌ मानतः, 
चहदिदधि दीखपरे ओधियारी ॥ 
माटव्य-रेसा मतकहो, देखो अंगरठीदी इसका दृष्टान्त है कि खोई 


सु 
(1 
(ट) 


हई बस्तु फिर मिरुसकती है, मारब्धसे आवन्त्य समागमभी. 


होनाता है, देवइच्छा सदा बरुवान्‌ है । 





4 


अक- ६. ` (९३) 
राजाः ( सदर के देखकर ) यह युदरी एसे स्थानसे गिरी ३ नहा 
फिर पटुना कंठिन हे इस कारण यह शोच करनेके योग्य है ! 

 ( ष्हाडी धुन} ` । । 
शोचयोग अति ण्हर्सदरीहै। 
अर्हसे छे कठिन दिग पहुंच न, 
एस करसे छूट परी है । 
अथवा जानपरत इस फलसे, 
मम सम ठच्छ पुण्यनिदरी हे । 
अति मनदहर नख अरूण उऊंगरी, 
पाकर गिरी अभाग भरी डै॥ 
सादु०-( आपही भाप) नो यह किसी ओरके हाथ पडती तो 
मवदय इसका खोदा भाग गिना नाता । । 
माटठव्य मित { यह तो कहो यह्‌ मुदरी करिसमकार उसकी अगुरीतक 
पहची । 
सानु ०-( आपह आप ) मेरे मनरमेमी यह सुननकी इच्छा थी । 
इष्य ०-सुनो नब मँ तपोवने अपने नगरको अनिख्गा तव प्यारी 
नेमिं आर्रभरकर बोधी आर्यपुत्र ! अव कब सुधटोगे ! 
विदूषकः-तव किर । 
( क्राफी) 
राजा-तब दरी तेहिकर पहराइे । 
बहुतर्भोति खमञ्चाय बुञ्लायो › 
चलत समय यह्‌ बात सुनाई । 
नितभतिगिनियौ अक्षश्याके, 
आन्तमअक्षर जादिन आहं । 
तब निश्चय मनमें यह करियो, 
लेजेहै कोइ आज बुलाई । 
हाय ! भयो निदेयी आधिक? 
वह्‌ सध बुधही सकल अलाई ॥ 








(९४). चाङुन्तल नाटक । 
०-(आपटी आप ) मि्नेकौ अवपि तो अच्छी रक्खी थी, पर 
देवने बिगाडदी । 
मादव्य--फिर यह धीवरसे कारीहृई रोहे पेटमे केसे पर्ची ९ 
राजा-जब भिये. शवचीतीर्थसे भाचमनको नर्या त हाथस गगा- 
में गिरपड़ । 


माटव्य-सत्य है । 6 | ्ि 
सानुमती-(आपरीजापोदसीमि तपखिनौ शकुन्ताके साय व्याहहेनमं 


अधमसे डरकर रानर्षिने सन्देह किया था, परन्तु भदधीके देखनेसे इत- 
ना अनुराग कयोहुभआ यह्‌ आर्च 
राजा-इसीसे मे इस मुदरीका बुरा कहता 
माटव्य-( आपही आप ) इन्देनितो उन्मत्तोका मागे गहण किया है । 
(देवगिरौ ) 
राजा-ल्ेमल ॐणुरिनपर तू पडचीः 
मुदरी जब सुखसे जाय । 
तिन्ह त्याग जलम क्यो पेटी 
कसे काज बन्यो यह हाय । 
अथवा क्र अचत ह वञ्चको, 
भले बुरेका क्या रह ज्ञान । 
मेने चेतन होकर कंसे; 
प्यारीको कीनो अपमान ॥ 
माव्य -( आपी आप ) यह्‌ तो षड खदरी ध्यान । 
मे क्यों देऊ भूखसे भान । 
राजा-प्यारी तुहि निष्कारणत्यागो, 
दयाकरो द्रद्न दो आन ॥ 

( एक खी नित हाथमें स्यि आई ) 
चतुरिका-महारान ! यह महानीका वितर देखिये (चित्र दिखाती है) 
माटव्य--मित यह्‌ चित्र बहुत विचिच.बना है, जो भाव जहां चाहिये 

तैसे बने ह इसके नीचे उंचे स्थानोंका मेरी दृष्ठिको भ्रम॒रहोता दै । 








अंक-६. क (र) 
साञुमती--अहो इस रानरषिकी चतुराई ! म॒ञ्ञ सखी चिन्मे रेस। 
दीखती है नानो सामनेही खड है । 
( खम्माच ) 
राजा-रीति चिततरोंकी दै जो जो वस्तु चिचक माहीं । 
जय यथारथ सक नहिं तदि आन भोति द्ररादही ॥ 
याही भोति चिच्रमे भने लिखी भिय। मनभाईं। 
तद्पि रूपकी छनि कुक कद इन रेख।मं लका ॥ | 
सातु °-{ अपह आप्‌ ) यह मरेमके भरे वचन परछतायेके योग्यही हं तथा | 
निरभिमानकेभी योग्य है । 
मादव्य-मि इसमे तो तीन भगवती खत ३, तीनो दन 
योग्य हँ इनमे श्रीमती शकन्तला कौनसौ ३ ! 
सामु ०-ईसंन उस भगवतीके। नहीं देखा इसकारण इसके नेव निष्क है। 
राजा-अच्छा कहो तो मित्र ! तुम इनमें किसे शकुन्तला ज। नतेह्‌। ! 
माटव्य-में नानताहू कि यही शकन्तरा होगी जिसकी वेन दी हो- 
कर वेपि फू गिरते हैपसीनेकी ददं कपोलपर्‌ दरक रह हैशरीर 
छ कासा है, निरा भति भुना फैाये इस सीचेहए नइकोँ- 
पल्वले आमके निकट खडो है, इषर उधरकी दोनों ससी ह्‌गी । | 
राजा-त्‌ बडा चतुर हे इस ।चत्रभे यह्‌ मेरे सात्विकं भावको चिन्ह देख) । 
दहा--लगी पसीजी आंखरी, रे मलीन दिखाय। 
आंश्यनफीको रंाकेयो, गिरे कपोलन आय ॥ 
हेचतुरकं ! अभी इस निनोदस्थानका वितर पूरा नह छिखागया रै इससे 
जा चित्रनिर्मणकी सामग्री रेभा । 
चतुरि ०-जायं माठन्य ! नवतक भँ भाऊं तुम वितरपटी च्िरकषे। 
राजा-मे द्यी तबतकं स्यि रंगा ( चित्र छेलिया ) 
( चतुरका गई ) 
( रागञ।स(बरी ) 
राजा-हाप्यारी जब सन्खुख आई । 














(९६) चाकुन्तल नाटक । 


तब कटोरता कीन्ह दिथे.अस 
सन्मुख सो नहिं बेठन पाड 1 
चित्रमाहिं ठखि २ अब प्यारी । 
आदर देडे थकत न राई । 
नदी भवाह उतरनेपर जिमि, 
मगतष्णाको दारत जाद 
मो गति आन भई यह्‌ मेरी 
अब कहा हाथरहे पछताईं ॥ 
माटव्य-( आपही जप ) महाराज तो नदी उतर मृगवृष्णाभं पडे हं 
(मगट ) मित्र ! अब इसमे क्या र्खिना देष हे । 
सायु ०-( आपी आप) मेरे जान तो ना उनस्थानकोभी र्ग जो 
मेरी सखिको प्रिय थे । 
राजा-सुनो । 
(सहाग ) 
अविं यह लिखनको है मीत। 
नदी मालिनि बह इहि थल सक्ठ भोति पुनीत ।॥ 
होंयवेटे हंस जोड तासु शेती तीर । 
दिमाल्य इ्हुओर शोभित खग सरगनकी भीर । 
तह्‌{ बंठे हरिन खंखसो करत हीह ज्चगाख । 
ओर चाहत मित्र लिखनो एकवृक्ष विद्राल ॥ 
सूखतहो जास शाखा समुनिजननके चीर । 
तहां हरिनी लिख्‌ बेटी कृष्णम्रगके तीर ॥ 
सीगसे तेहिके रहीहौ बामनेन खुजाय । 
चित्रम यह सकल बाते लिखो देह बनाय ॥ 
माटव्य-(आपही जाप) मतो यह चाहता कि इस चिच्रपर्टीको यहं 
म्बी डा वाठे तपस्वियोंसे पूणं करदे । 
शजा-मित्र! रकुन्तलाका एक भूषण छ्खिनेकी इच्छाथी सोतो रह 
हीगया । 








अंक-द. ८ (९७ ) 


माटव्य-कैसा ! 
सानुमति-( अपह आप) जो वनवासी युवतिोकिं शेखरके योग्यहो । 
( आ्तावरी ) 
राजा-कणाभूषण हष रघ्योहै। 
शिर सष्टूलको बनः मनोहर) 
चशाङकर सारेस नयो उनयोहै। 
शर जासु कपोलन ऊपर, 
लटकत आय सुराज ख्घ्लो है ॥ 
कमल नारकी उसर्पे माला, 
ष्लिखना र्दी विचार कषयो है । 
चारद्‌ चन्द्रकी कर सम कोमल, 
खुन्दर रस जनहित निचयो है ॥ 
माड ०-हे मित ! यह भगवती रार कमरकी पखरीकी समान हाथसे 
कः अपने मुखा धिपाये चकितसी क्यों हरदी है ( विचारपरवकं देखकर ) 
अहा ! यहं॑दासोपुत्र एरक रसका चोर भौरा भगवतीके मुखपर 
घूमता है । 
राजा-इस टीठ भौरेको द्रकरो । 
माटव्य-ठम्देहं शर्गेको दण्ड्देनेकी सामथ्यै है, तुम्दीं इसे निवारण 
करसकोगे । 
राजा-सत्य कहतेहो अरे एट्वाटीरताके प्यारे पाने! त यहां लद 
उठाकर क्यों आया है । 
दौद।-भौरी बेटी एलयै, ताकोरही निहार । 
भूखी प्यासी तो बिना, ठे न सकत रसबारि ॥ 
सातु ०-यह वनेना तो बडी उत्तमरीतिका है । 
माढठठ्य-यह नात बडी ठ होत। है समज्ञयेसे नहीं मानती । 
५ 





गि ग 
| 
| (९८ ) छाङ्ुनतल नेषटक । 
| राजा-अरे मर आज्ञा नहीं मानता ! सुन ! 
[। दोहा-नवपषछछव को पल सरिख, भियके अधर रसाल । 
।॥ तदिते रख धीरे लियो) भ संगमके काल ॥ 
३ तनकोहू जौ त॒ दे, अधर अरे अन्नान। 
[1 कमलनालके उदर तोह) अन्द्‌ करहुं इस आन ॥ 
[| भाटव्य-रेसे कठिन दण्डसे क्यों न उरगा! ( रसकर आपह जप ) 
[|| यह तो उन्मत्त होगया है भ भी इनके संगसे एसीदी बातें कहनेख्गा । 
८ प्रकट ) हे सख। ! यह चित्र है । 
राजा-कैसा चित्र ! 
सात॒०-इससमय तो मृक्चेभी सुध न रही कि, यह चित्रे, किर राजाकेो 
(व कया चेत रहेगा । 
| राजा-मिन्न ! तेने बुरा किया । 
( पीट काजिला ) 

भिच्र! तुभ ज्यों सध मीहि देवाई । 

भ द्रशनका ठकेतरद्यी खख इ कटक {चत्त लगाई । 
खान्षात खादी ह मानो मेरे सन्खख आईं ॥ 
||. अब रह्गई वित्रकी प्यारी कीजै कोन उपाह । 
|, ( आं गिरादिये ) 
[1 सा्ु०-( आपी आप ) पूवौपरका विरोधी विरह्का मागं निराला ह 
| इसे सब ओर दुःखी दीखता है । | | 
। राजामि अव यह पटपलका द॒ःख केसे सदं ? | 
्‌ दोह्‌।-नितनति कीन्ह जासन, द्ृटो स्वम्न मिलाप । 
1 देखन दैत न †चच्रको, आद्य आंखन हाप ॥ 
ˆ साञ्ध०-( आदी जप ) शकुन्तछकरे तिरस्कारकां दुःख तेने समथा ~ 
| | 








घोदिया । ( चतुप्का आई ) 


अंक-६ (९९ ) 
चतुरिका--( आकर ) महारानकी नय हो म रगोका डिव्वा धियि इधर 
आरही थी । 
राजा-तव क्या हुजा १ 
(जेजेवन्ती ) 
मली मारगमें रानी बञ्मतीजी, 
ग डिधिया रंगक्षी सब वस्तु छीनी । 
भ्र बोली भेह दूगी इसको जाकर । 
माटव्य-तर बचे भला कैते यहां पर्‌ । 
चार्‌ ०-महारानीका तबतक स॒घर अंचल, 
कटोले वृक्षम उरञ्चा सकोमभल। 
तरलका हलां लगीं उसको छडाने; 
म चटषट आग तुमको सनाने ॥ 
राजा-सखा! मानम गकीरी रानी वसुमती आती दै, तु इस चिच्रको 
छिपारख । 
माटव्य-यही कहो कि सुञ्ञे, कपाले ( यह कहं चित्रको छेकर उट ) 
जब श्रीमान्‌ रनिवाषरूप काठकूटसे चट तो मुञ्चे मेषमतिच्छन्दभव- 
नसे बुरे ( बड वेगसे गया ) 
सातुमती-( आपह आप) दूसरीमं आसक्तहदय होकरभी राजा 
पहटी भरीतिका निवह करता है, परन्तु विदित होता है क्न, पहटेकी 
अपेक्षा अब इस रानीमें रानाका थोडा अनुराग है । 
( हाथमे पत्र छि प्रतिहारीका प्रवे ) 
प्रतिहा ०-महारानकी नयहो । 
राजा-तिहारी! तेने मार्गमे महारानी बसुमतीको तो नहीं देखा ! 
भ्रति०--हां स्वामिन्‌ ! भिरी ते। थी, पर भरे हाथमे. पत्र देखकर पीछे 
लेग । 
र।जा-रानीं समयक जन्त है मेरे कामरमे वित्र करनेफी इच्छा 
नहीं करती । , 
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(१००) शाङ्कन्तल नाटक । 


तिहारी-महारान! मंत्रीने यह विनय कौ दै कि भान भसमं बहुत 
दन्य अनेके कारण उसकी गणन अवकाश न मिरा, इस कारण 
नगरका केवर एकी काय हा है,सो इस पत्रमे छिखाहै श्रीमान्‌ दखल । 
शाजा-रा, पत्रिका दिखा ( मतिहारीने चिद्री दौ ) 
राजा-८ वँ चता है ) सथुदरभं नाव छेनाकर व्यवहार कणेवाङा धन- 
मित्रनाम सेठ नौका दूने मृतक हो गया, उसे कोई सन्तान नकं 
ह, क्या उसका धन रनकोषमें छिया नाय ( शोकसे ) हाय ! अपुत्र 
होना बडे दुःखकी घात है परन्तु जिसके इतना घन भाउसकेखीभी 
बहुत हेग, इससे पहे यह नानना चादि कि, उन नारियों कोर 
गर्भवती है कि, नरी । 
प्रति ०-हे देव! सना है कि अयेध्याकै सेठकी वेश जो उसकी खी है उस 
के इन दिनों पंसवनसंस्कार हुजा था । 
। शराजा-जाभो मंत्रे कहदो गभैका बारुक पिताके धनका अधिकारी है । 
(| भरतिहा०-नो आज्ञा ( नाता है ) 
| राजा-उहरो तौ । 
| भ्रतिहा०८ फिर ठोरकर आया ) 
| शाजा-इससे क्या ९ उसके सन्तान हो यान दहो। 
| । (यग प्रभाती ) 
| ¦ नगर ठटोरा भेर वनसे जाकर दीजे अबरहिं फिशाह । 
। पापीजनके विना हमारी भ्रजाके जो कुल सखदाईं । 
|| विधिव्चहौय वियोग बन्शुके ञे अपने सब दुःख मिटा 
| उनकी टोरमोहिंते जाम कहदीजो सब भति सुनाई ॥ 
| प्रतिहारी-नो आज्ञा यही टेदोरा होनायगा । 
। । ( बाहर्‌ जाकर फिर आया ) 
| तिहारी ०--योग्यसमयकी वरसाकी समान महारानकी आक्ञनि नगर- 
| भूं आनन्द करदिया है । 
। ` इष्यन्त-( गरो इवास ठेकर ) हा ! मिसकुर्मे आगिफो सन्ताने 











च ४ 


रकाद (१०१) 
नर होती मूरपुरुषके मृतक होतेदी योद उसकी सम्पत्ति पराये घर 
चरीनाती है इसीमकार मरे पीठेभी पुरुवंशकी रान रक्ष्मी अकामे 
वों भूमिके समान रहनायगी 

भतिहारी-रेस। अर्मग कभी न हो । 

गाज-धिकार है युञ्े नो मेने उपस्थिहृए सुखका तिरस्कार किया । 

सानुम०--( आपह जप ) सखीको दयम करकेही इसने यह अपनी 
निन्दा की है, इस मे कछ सन्देह नहीं । 

, (देश) 

राजा-भेने प्यारी पन्गी त्यागी विना विचार । 
निजङलकी कल्याणिनी, गभंवती सुङ्कमार । 
जैसे फलके समय कषक कोउ, खेती तजत उदार ॥ 
सातुम ०-( भपही जप ) 
रहि है व॑श्च अदूट ठम्दारो, सबविधि मंगलस्ार। 
चतु रिका-( परतिहारसे 
हाय ! सेठकी दुःखकथाने, दीनो कष्ट अपार ॥ 
महासाजङ्ते चितविनोदष्टित, 
करौ ₹ीघ्र उपचार ॥ 
घन प्रतिछन्न भवने जाकर, 
मादव लाड पुकार ॥ 
भ्रतिहा०-सत्यकदी अब भ जादी 
लाङं अभी गहर । ( बाहर गई ) 
राजा-हा ! मेरे संशयम निशिदिन्हगे पितर इखार ॥ 
नृपपीके विधिखहित पिण्ड तिल कौन देइदै बार । 
निदि दिन अपने मनसे राखत, होगे यही निरधर ॥ 
अवतो निज आङ धनेसे शेषरहे जल जोय । 
छुतिही नके तपण जलके पियत होंयगे सोय ॥ 





( १०१ ) छाङ्कन्तल नाटकं । 

( शोकसे प्नाच्छत होगया ) 
चतुरे ०-( आश्र्यसे देखकर ) महारान ! सावधान हो । 
सालुमती-( आपही अप ) 

(रागखट) 
दाधिक ! हाधिक्छ ! महाराजकी 
खचनायदहं द्रा जपारा। 9 
जिमि दीपक सन्मुख पट कीन्हे, 
दीखन लागत ह ओंधियारी । 
मनमे आवत ह यह्‌ अबहीं, 
मेटदेहु नपके दख भारी । 
परमे खुनी इन्द्रमाताकी, 
कटी सखखीसे बात उचारी । 
. यज्ञभाग अभिलाषी सुरगण, 
बेटी एेसा करि खवारी । 
थोडे समय माहि निजपतिकी, 
है है सबविधि नारि पिथारी। 
यदि कारण उख शुभ अवसंरकी, 
| चहिये परखन घडी सुखारी । 
( इतन करौं जाय निज सखिसे, 
। कहि सब धीरज देर्हु विचारी । 
( उडगई ) 
( नेषथ्यमे ) 
( छच्छासाखकी तीसरी चाल ) 
कोहं मुञ्चे बचाओ बडी आपदा युञ्घपर आई है । 
राजा-( चत होकर ओर कान रगाकर ) 


माटव्यसा य चिद्छाना, कोई है द्यां जलदी आना । 
भरतिहारी--( आकर स्रमसे ) 





| 
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अंक. ( १०३) 
रक्षाकीजे माटवकी स्वामी दुखं अधिकार है । 
राजा-किसने अपमान किय( है! 
भतिहारी-एक तने प्कडछिया हे । 
घनछन्द्‌भवनक ऊपर रखदेता न दिखाई है ॥ 
राजा-ेसा मतदहो क्याभमेरेभी धर भीतर, 
रहतेहै भूतगण उगकर । 
अथवा भरमादवश्च अपने जिन गति कम जुलाई है ॥ 
फिर बह क्यों जानै एेसे, भजाम कौन है कैसे ॥ 
( नेपथ्ये ) 
हे मित्र! दौड्ियो चलियो, काहे देर लगाई हे ॥ 
राजा-(सुनताहजा ओर वेगगातिसे चरताहुआ ) 
( नेपय्यभ ) 
डरना मत मित्र सयाने क्यो नहिं इससे भय मानि। 
धर कंठ देहकौ ठंठत जसे डेख पिराङहे ॥ 
राजा-( चारो ओर देखकर ) 
कोई धलुब हमारा लाओ, 
मत इसमें बार गावौ । 
यवनी-( धनुष स्थि आती है ) 
महाराज धलुष यह हैस्तवारयुत धरो इदाई इ ॥ 
( रानने धतुष बाण लिया ) 
( सेपथ्यमें ) 
पकडा ह तञ्च अब से, धरता है सिह म्रग सैसे । 
कटरूधिरकीं तेरे प्यास, सुञ्चको अधिकाई ३ ॥ 
अब कहां राजा दुष्यन्त, कतां है विषतका अन्त्‌ । 
वह धष बाण धर तुञ्को,क्यों लेता न बचाई है ॥ 


~--______----_-__~-~_-~--_~_~_~ 











(१०४) छाङ्कन्तल नाटक । 
राज्ञा-(कोधेरे रवभक्षी न्यायी! क्या मुञ्चे चिनोतीलाहे 
रह खडा रत्यु तरी अब पापी घोरे आहं हे । 
( धनुष चटाकर ) 
राजा-हे वेतवत्ती ! सीटियोका मा दिखलाओ 1 
भ्रति ०~-महारान ! यह माभ है ८ सव श्ीघ्रतासे नाति ह ) 
( उपर जाकर ) 
साजा-८ चारो ओर देखकर ) यहां तो कोई भी नहीं है । 
(नेपथ्यमें ) 
घचाभो महारान! बचाओ भें तो तुमे देखताहं तुम सुक्षे नहीं देखते 
भ तो बिावसे पकडे तरहेके समान अपने नीवनसे निरा ह । 
राज्ञा-दे तिरस्करिणी विकि अभिमानवे! मेरा अख तुमको देखलेगा 
देख अव मँ षाण चटाता ह । 
त्च पाषीकोा भार जो, द्विजको लेहि उबर ॥ 
जेस हंसा दूधको, जलतै लेत निक्छारि ॥ 
( धतुषपर अख चटाया ) 
( माढव्यको छोडकर मातलि आया } 
( आसावकतै ) 
म(तलि-महाराज इन्द्रने इन बाणोकौो असुर बताये द। 
उनपर यह्‌ छोडो बाण वचन सुरराज सनायेदं। 
मिक्ति ऊपर नितही सज्जन दया दिखायै हैँ । 
अपने दितकारीको घब विध दिलकर उपना दं । 
शजा-( अच उतारता हु) है महेन्द सारथि! मातलि तुम भरे अयि । 
माव्य ०--( आकर ) ह जो मुञ्ञेवदिप्ुक समान मारता था यहां 
उसका सतकार करतेहें । 
मातलि-( ककर ) महाराज! सुनिये जिस कारण इन्दने मुने तुम्हारे 
समीप भना है । 
राजा-करिये, भे सुनता ह्‌ । 
मातलि--कारुनमिके वेशम एक दानवोका समूह्‌ बड़ा दुर्मय दो रहा है। 





¢ 
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अंक-&. _ (१०९) 
राजा-पत्य है यह भने पहेही नारद नसे सुनठिया ह । 
मातलि- 

( प्रियाद्‌ ) 
तव सखा इन्द्रके पाहीं, नदिं दानव जीते जाहीं॥ 
तिन मारनदित महाराजा हो अभ्र करो सुरकाजा ॥ 
ज(ह द्धूय सकत नहिं टारी,खष्ि मेटत रात ॐँध्यारी॥ 
अब अख शश भख बा पो, रथचट जयकारज साधो ॥ 
इष्यन्त-देवेन्दने सत्कार देकर मुद्र वडा अनुग्रह क्षिया, पर यह तो 
कहो किं, तुमने माढव्यपर देसा अत्याचार कर्यो किया १ 
मातलि-यई भी कता हं मेने किसी निमित्तसे आपके मनम अपिक 
सन्तापके करण उदासी देखी इसमे कोधदिवनेके निमित्त यह 
काय किया । 
जोलों नदिं खाठ दिलाङ, तौलो न अगिन धुधकाई। 
जबतक न सप खिजिया) तवत्तक नहिं फना. उठावे ॥ 
तेसेहि क्षोभ विन आये, जन निज महिमा नदिं पाये । 
इहिकारण भिच्र सतायो, ठम्द्रे मन रोष बढ़ायो ॥ 
राजा--( हीरे माटव्यसे ) हे मित ! सुररानकी आज्ञा उद्टंवन करके 
योग्य नहीं है इससे यह वात समञ्ञाकर हमारी ओते पिथुनमं जीसे कहो। 
दोहा-तबलों निजमतिसों करहु, सकल भजा धतिषाल। 
ओर काज मेये कगौ, जबल चाप विशाल ॥ 
माटव्य--नो आज्ञा ( गया ) 
मातलिः-महारान ! सथपर चदे । 
( दुष्यन्त रथपर षटता है ) 
( खव बादर शये ) 
छठा अक समाप्त हभ । 








(१०६) स्ाकुन्तल नाट । 


अंक 


॥ ( राजा इष्यन्तं ओर माति स्थपर बैठ आकाशसे उतसते ह ) 
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दुष्यन्त--ह माते ! इन्दकौ आज्ञा पाषटनकरकेभी मेँ अपनको इतने बडे 
सत्कारके योग्ध" नहीं समञ्चताहू, जितना देवराजने मेरा सत्कार 
| किया है। 
| मातलिः--( हकर ) महारान ! दोनो काही यह संकोच मानताहू । 
। दोहा--हेनरप वमने इन््धकये, कियो वड़ो उपकार । 
मानती तेह ठुच्छकर, देख इन्द्रं सत्कार ॥ 
लखि वुम्हरी खौ दर्ता, सखोड चकित हिममादहिं। 
यदापि कियौ सन्मन बहुःतद्‌पिभिन्यो कटु नाहा 
राजा1-एेसा मत कहो इन्द्रे बिदा करतेसभय मेरा रेसा आदर किया 
कि नितनेकी युञ्ञे आशान भरी, देवताओकि देखते रुने अपने आसन- 
| प्र तरैठनेको अधा स्थान दिया । 
| ( चौगई ) 
। - जाक आश जयन्त छभाये । 
ठाटोरद्यो पाख खङ्कचाये ॥ | 
हरिचन्दने चश्वित जोड । € 
पारिजातद्मै साला सो ॥ | 
सुअन ओर लखि हरि अुसकाटं । 
। हिय उतार मोहि पहिराई ॥ । | 
| यहिते अधिक कौन सत्कारा। + 
देवराजं जौ कीन्ह हमारा ॥ | 
भातःल--महारान देवताओंसे आप किंस किंस सत्कारके योग्य नक्ष हो । 
दोहा०-सखुरपुरके द्रे!ही किये, कण्टक दूर नृपाल । 
| अब ठम्हरे खर पवंमे,नरहारे नखन कराल ॥ | 
। राजा-ुङ्े इस यशकी मापि देवरानके मभावसेही हई ३ । 
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अंक-७ ( १०७) 
दोह्‌ा--आसाकारिन हाथो ) घनत घडो जवकाज । 
तौ महिमा सो स्वामिकीं सञ्ु्ि परत घब साज॥ 
अरूण सकत नाह दूरिकर, रजनीको अधियार। 
यदिनरदवेत निज साह, आसन सूये उदार ॥ 
माताल--सत्य हे (कु दूर चर्कर ) हे महारान ! इस ओर तनक 
द।्कर्‌ स्वगतक पहुचीहुईं अपने यशकी महिमाको देखो । 
7हा--अजग्राग सुरातियनतं, रग बच्यो कल जोाय। 
तासा सरगणाकिखत है, भञ्ुचरित्र तव सोय ॥ 
पत्तनपर्‌ सरवृक्षके मधुरे छन्द बनाय । 
कख लख राखत त्रमसोँ, लखहु नरे खभाय ॥ 
राजा-.ह माति ! दानवोके मासेके उत्साह्मे भरथमदिन इस ओरसे 
गमनकरते हए हमने स्वगेमागं भरीभांतिसे हीं देखा था, कहो ते 
इस समय हम वायक किसमा्गभे चरूते हे । 
( जेजेषन्ती ) 
माताल-महाराज यह्‌ मागे वहि 
बहत जहां ! नभगंग सुहावन, 
ऋषिमण्डल गति वत्तं रही हे । 
पारे वह पवन पथ यह्‌ पावत, 
चा क्तेयुक्त जेहि ज्योति गहीह ॥ 
विक्रमरूप दरक दूज, 
पगस पांवन ख्याति लह हे । 
निज राङेमनस ख्बाहे घुमावत, 
ज्योतिगेणको बात सही 


१ पृराणोकरे मतसे आकाराकरे विभागमे सातपवन चती है भर्छोकका वि- 
स्तार सर्यतकं द इसमें अ।वहपवन चलती है वही अन्तरिक्षम बहकर यव विज 
ओर उस्कापातको प्रगटकरर नती दे इष छःम।गे स्वम हें पहले परबहपवन 

फो चलती दै" सम्बह चन्द्रमाश घुमाती है उद्वह नक्ष्रेको धुषाती विबह 


^ गाने घ ~ 
सातं ग्रह्‌।क। चलाती, विवह सप्ति भोर स्वरशगारे धाणकर चक्ताती ९ 
~> ॐ 


र परवह ध्रुवक धारण कये ह । 




















(१०८) च्राङ्कतकल नाटक। 


राजा--हेमातश्!इसीसि मेरा ज्मा भीतर वाहप्ी इन्धिर्योसहित मसत्र- 
ताको मापुभा है ( पहियोंको देखकर ) अब हम स्वगमं मंवोकि मागमे 
उतर अये। 
मातलि-यह महारानने कैसे नाना ! 
( रगक्च्ञौरी ) 
राजा-देखो यह्‌ प्रत्यक्ष ठाई । 
अरनमाभसे निष्छसि निकासि यह्‌, 
चातक पक्षी रहै उड़ाइ। 
चमकत अंग इन्द्र घौडनके 
धिद्युतस देखहु भन । 
भीजरहे खव रथ्घे पाह; 
कहेदेत जद हमे बद्याई । 
जलसे भरे मच पथमाही, 
चलोजात यह्‌ र्थ सुखद । 
भातलि-अभी महाराज क्षणभरमें अपने ाज्यकी भूमिम पहुचते है । 
शराजा-(नीचेकेो देखकरोवेगसे उतरनेमें मनुष्यरोक आश्चयंसा दीखता दै। 
( जैजेवन्दी-प्रभाती ) 
यह रोभित नरकौक सनोर उषरसे इमिदेत दिखाई । 
चलशिखर यह्‌ लगत उठत नीच भूभिहहिखसत लखाई। 
पातड्केसे रहे ङूखजे तिनके कथ लभत निकखाइ्‌ । 
रेखामाज लखात नदीजे ते अब दीखत हँ अधिका ॥ 
भूमण्डल इमि निकट हमारे आयर देखहु भनलाई । 
मानो केदूवीरको फैको आवत है हमरे सञ्हाई ॥ 
माति-आपने भटा देखा (भूमिकी ओर देखकर ) अहे! भूमि कैसी 
मनोहर दीखती है 
राजा-हेमातछि ! कहो तो पूवे ओर पश्चिम सागपके बीच यह कौनसा 
पवेत हे जिसमे सन्ध्याके मेषसे अगैखाकी समान सुनहस धारा निकड- 
ती दीखती है । 





अंक -७. , (१०९) 
मातलि -यह किन्नरोका हेमकूट नाम पर्वत तपस्याका सिदधकषः ३ ! 
दोहा-वद्या पौन सशीच ल, युराद्धुश्नङ्े तात ॥ 

पत्नीसहित मज्ावल, तप्त यहु स्चखपात ॥ 
राजा-तो क्याण माप्त करनेके निमित्त यह समय न चकना चाहिये 
षिरानकेो प्रदक्षिणा करके चना चाहिये । 
मातलि यह विचार बहुत श्रेष् 
(दोनों उतरत 


(चौपाई) 
पहियन छष्द्‌ न पर इुनाहैउटी टद सहि परी लखा३। 
उतरन स्थने कड नहिं नोह तर्थ रभाव हम मानो॥ 
भातलि-महायनं आपके ओर इन्दके स्थमें इतनादी अन्तर है । 
राजा-हे मातलि ! ङदयपजीका आश्रम कहां है ! 
मात लि-( हाथते दिखाकर ) 
(रभष्ट) 

जरह बह अग्वल दूठ संम घुनि इकः, 

रषि सखम्खुश स्मै स्हौ लगड । 

चि आदं आपरतन) वां दी 

सपकैचली दिय छऊपटाइं ॥ 

सखी कतवर गलमादहीः 

पीडा कर्त मम्हँ अधिकाई । 

शी शाजटामे षन पक्लिनने; 

अपने लीन्हे नीड बनाहं । 

वही आश्र करयपजीको, 

ज खुर नर उनिक्ते सुखदा ॥ 
शजा-रसे कठिन तप कग्नेबारेके मरणाम है । 
मातलि-८ षोडोकी रास सचकर ) हे महारानं ! अव हम अदितिके 

सीव हृए मन्दार वृकषेसे शोभित मनापतिके जाशममें आगये ह । 
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शजा-( आश्चयैसे ) 
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(११०) . शाङ्कुन्तल नाटक । 


राजा-यह स्थान ते स्वरसे भी अधिक शान्तिदायक दै, इस समय 
तोम मानो अथतकुण्डमें सान कर रहा ह । 
मातलि-८ रथको रोककर ) महारान अव उतरे । 
राजा-( उतरकर ) है मातलि ! तुम स्थको छोडकर कसे चोभे ! 
मातलि-इसका भने यल करदिया है, यह यहीं खडा रहेगा में भी 
उतरता ह ( उतरकर ) महाराज ! इस ओरसे आदये ( घूमकर ) 
यह महर्षियोकी तपोवनभूमियें है महाराज इनका दीन कर । 
राजा-में आरच्यसे देखता ह । 
( दोहा) 
करत ओर मुनितप अधिक, जेहि थ पाकन आस ॥ 
इन्रियस्चख तज तपत तरह, षह छदि खुनिकर वास ॥ 
कल्पव्रक्षवनकौ पवन, पीकर राखत प्रान ॥ 
अवसर भलो सुनीनको, सखव विधि मन सुखद्‌ान॥ 
कनक कमल रजसे सुभग, चीत सलिल सुखदाय । 
धमाक्रेया अभिषेक हित, जरह नित मिलत सहाय ॥ 
रत्नाङलापर बेठकर, साधत सुनि जम ध्यान ॥ 
यहां अप्सरन निकण्डरू, इश्द्रियवशी महान ॥ 
तहा तपत ह्या सुनि सकल, हरि से ध्यान लगाय ॥ 
अहो ! धन्य मं धम्य अति, इनके दछन पाय॥ 
मात लि-सप्पुरु्षोकी अमिाषा सदा उच्नत रहती है ८ इधर उधर 
पूमकर आकार॒की ओर ,) हे वृद्धशाकल्य ! कहो भगवान्‌ कर्यपनी 
इससमय क्या कररहे हैया कहते, कि दक्षसुताने जो पति 
वरतधमं पूाथा वह उनको ओर ऋषिपतिर्योको सनारंे है । 


राजा-( कान रुगाकर ) मुनियोके समीप अवसरसे नाना उचित है। 


मातक्ि-( राजाकी ओर देखकर ) महारान ! तवतक इस अदोकवृ- 
क्षकी छायाम ठहर, जबतक मेँ समय देखकर इन्द्के पितासे तुम्हारे 
आनका संदेशा कहूं । 


२. २) 








अंक-७. (१११) 
शजा-जेसा पुम भरखारगे । 
मातलि-महारान ! मेँ नाकर कार्यं करताह। 
राजा-( शकुन देखकर ) 
( परज ) 
फरकत वांह्‌ वरथाहीं । 
प्यारारूप मनोरथ मेरो) ताकी आच्ररही कट नाही। 
भ सन्मुख जाये कोइ सुखको,करे निरादरढख इमिपाहीं 
(नेषभ्यम) 
अरे ! चपरता मतकंरे क्यो अपनी बान नहीं डोडता । 
राजा-( कान छगाकर ) यह स्थान तो विनयका है, यहां चपटता 
कएनेका किसको निषध दरहा दै(शब्दकी ओर देखकर आश्रये) हा! 
यह बडा पराक्रमी किंसका बाटकहै जिसे दो तपस्िनी रोकरही दै। 
( चोषई) 
आघो पियो मात थन जानै, सिह नि सुतको मन हि नमाने। 
गरहिकर केरा वसीटघ्च तादी, कीडाहितको बालकञआदही। 
(सिंहके बचेकरो धसीटता एक बालक मःया ओर्‌ दो तपस्विनी उसे बरजतीहुदै आदौ 
बालक-अरे सिंह तू अपना मुख खोट मेँ तेरे दांत गिनृगा । 
पहली तपस्विनी- 
( अग्रेजी बालक्ञकी धुन्‌ ) 
कहीमानमेरीं देाल्‌! तज यह च॑चलताषो चाल । 
पञ्च्‌ सत्‌ावत क्या अविनीत)हुम बालकसी राखे भ १त। 
हाय बडे साहस नित तैरा,बडी दिटाईेने तोहि चेरा । 
दसीसेतौ द्यि छनि जन, वज्ञे कदे दै स्वदेमन । 
मत इसके सुखर्मे कर डाल)तज यह्‌ च॑चलताकौ चाछ।॥ 
राजा-( आपी आप) 
इख बालकके कख शुभगात) 
ओंरखडत खम नह्‌ छखःत । 











॥ 
। 
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सो कदु कारण परतन जानः 
अथवा भूं विन सन्तान । 
तासो उपजत नेद शारीर) 
द्वि° तपस्व०-तजे न जो भरगदिष्टयुको बीर । | 
दौडेगी सिंहन तत्सा । तज्‌ यह्‌° ॥ | 
बालक--( मुसकाकर ) सत्यको चन सुधर [ 
स॒घ्चे सिहनीका स्या डर । | 
( येह चिद्रात। रै) | 
राजा-यह तेजस्वीकी सन्तान, 
दीखत बालक बीर महान । 
ठादो पेते पशत छाय, 
जलती अगिनि काठ जिमि चाय। 
हरि हर इसपर रहें छाल । तन यह० ॥ 
भ० तपरस्वि०--प्यारे छोड सिह द्िद्च नेक, 
वञ्च खिलौना दुंगी एक । 
बालक-अच्छा लाओ खिल्ैना अब-( हाथ फेरातारै ) 
राजा-इस बालककै लक्षण सब। 
चक्र्तातसे परत लखाय, अद्धुतता कष कही न जाय। 
है अपूवे रेखन को जाल । तन यह्‌° ॥ 
जबहिं पसारयो यानं हाथ, जालयुंधी अंगुसी इक साथ । 
खिलेकमल समपरीदिखाय,घातञरूणकक्न दियोखिलाय 
पृथक भदरं नदि पखुरी जाखःणेसी सोभा करत पभरका्च । + 
दो बाह बनी विराट । तजन यह ० ॥ | 
सरी ०-हे सुरता यह बाटक बातेसे न मानेगा जाओ भेरी कुटीसे ऋषि | 
कुमार माकैण्डेयके खेखनेका एक मृत्तिकाका चिन्नितमोर धरा है उसे | 
रे आभो । ( 
भण० तप० भ अभीषख्यि जातीं ( गई ) 


( ९११२ ) क्राङुन्तल नाटक । 
1 








अंक-७. (११३) 
बालकः-तबतक मे इसी सिहके वचसे खेर करूगा । 
(यह ककर तापसीकी ओर देखकर सता है ) 
शजा-८ आपी आप ) इसके खिानेको मेरा जौ कैसा कर्ता ह 
( रगकर्टिगडा ) 
मोद्‌ देत बालनके खेलन, 
खिलखिलात जब कन्दकली सम, 
` बिकसतदन्तवंक्ति अत्तिपावन। 
विनावातर्देस वचन तोते, 
बोलत डोलत इत उत छिन छिन । 
धाय धाय कर परत गोदमे; 
प्यारी बातें लगत खबहि मन । 
अहो ! धन्य वे मात पिता अति) 
जो इसबालकको करं लालन। 
गोद्‌ उठाय बालके दुक्षः 
धूरिनसे मलीन कर निजलन ॥ 
द्ि°्तपस्वि०-अच्छा यह मेणे वातपर तौ कान नहीं धरती 
( शवर उधर देखकर ) ऋषिकुमारेमेसे यं कोई है ८ रानको 
देखकर ) हे महानुभाव ! तुमहीं यहां आभ, इस बी बारकके 
हाथसे कृपाकर सिंहके वच्ेको दुडाओ, यह रसा इसमे मग्न 
होरहा ३ क इस वारमृगेन्दका डुंडाना कठिन होरहा दै । 
शाजा-८ निकट जाकर ओर सकर ) हे महर्षिपुत्र! 
(राग खट ) 
आश्रमक विशद्ध यह तमने क्यो सीखे आचरण दलारे । 
पञ्चरक्षा है धम तपस्विन काहे पुरूषन वचन विसारे । 
ज्ञसे बालस्रष चन्दन तरू दूषित करत न ज्ञान सम्हारे । 
तैसे तुमने कियो तपोवन त्यागो यहं अनरात पियष्ि ॥ 
द्वि°तपस्वि०-दं महाभाग यह ऋषिकुमार नरी हे, 





म 
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(११४) शाङ्न्तल नाटक । 


राजा-सत्य है यह तो इसके आकार ओर वेष्टही करहैदेती है । 
परन्तु तपोवनम.रहनके करण मेने इसको ऋषिकुमार लाना था, 
( मनकी छारुसाके अनुसार वाटकका हाथ हाथमे लेकर आपी आप ) 
९ (रागश्च) 
अहा! जल केहि ल अङ्कुर यह बालक । 
जाके हए मोहि सुख ेसो, 
ताद्‌ सख केसो जो एाहे बालक । 
निश्चयं मात पिता बड़भागी, 
जनके अग भयो खल्खछालक।॥ 


तपस्व ०-( दोनोकी ओर देखक९) बडे आशर्यकी वात्‌ है । 
राजा-तमकेो क्या आश्व्यंहञा । 


तपास्व-ईस वछकका आर तुम्हारी उनहार बहत भिरुती है, इससे 
युस वडा आश्वयहृजाहं कि वुम्दुं विनाजनि भी इसने तुम्हारी 
बात मानी । 
राजा-( बाटकको खिाताहुभा ) यदि यह ऋषिकुमार नहीं तों 
सकं वशका हे ? 
तापसी--यह पृरुवसी ३ । 
राजा-( आपहीाप ) यह हमारे वंशंका किसभकार हं; ओर इस भग- 
वतीने इसीसे मरो इसकी उनहार मिटती बताई ह; हां पुरुवरियो- 
म यह्‌ रीति तो अव्य है कि- 
( चौगई ) 
भथम नूामपालनके कारन, करत गरहस्थञाश्रम धारन। 
तह सबवविाधकर भोग 1वलास्ाःपारेवनतसरूतरकर वासा 
तह इगन्द्रय सयम कर भारी,जपाहिं निरन्तर बह्म एव्चारोा 
(परगट ) 
पर यह थल एसा हं नादी,बलसे मर आसकत न द्याह । 


 दृसएात ० - यहं तुमने सत्य कहा एक अप्सराकी पुत्री होनेके कारण 


इस मतान दवेताजकि रके तपोवन्‌मं इस व[रकको नन्म्‌ है । 








नै 


अंक-७. ( ११५ ) 


राजा-( अही जाप ) जहो ! यह दूसरी बात आञ्ञाकी भगट- 
करनेवाी हुईं ( मगर ) तो वह भाग्यवान्‌ इसकी माता किस रान- 
षिकीखीहै! 

द्वि °तप ०-जिसने अपनी ्मेपत्नीको विना अपराध त्यागदिया है 
उसका नाम कौन छेगा । 

राजा-( आपही आप) यह्‌ कथा तौ स्प छ्गती ३, अच्छा इस 
बाकी माताका नाम तो पष ( सोचकर ) अथवा पशा खीका 
वृत्तान्त पूना अनरीति है । 

( तपस्विनी मिङ्ीका मोरस्यि हए आई) 

भर०तपर्वि ०-हे सवैदमन ! यह शकुन्तलावण्यं देख । 

बालक-( वड टारुसमे देखकर ) मेश मता शकुन्ता कहां है ? 

दो नोंत ०-यह माताका पिय नामकी समानतासे वचित होगया । 

दूखरीत ०- वत्स ! भने तो यहं कहा था कत इस मद्टीके मोरकी सृन्द- 
रता देख । 

राजा-( आपी आप ) क्या इसकी माता शकुन्ता ह, अथवा 
एक नामकी अनेक होती हं, अभव मृगतृष्णके समान मुञ्ञे दुःख 
देनेको यह नाम उचारण किया हो । 

बालक-( खिोनेको ठेकर ) यह्‌ मोर से बहुत अच्छा ख्गता दै । 

श्र °तपर्वि०-( देखकर व्याकुरतासे) हाय! हाय! इस बारुककी बहस 
रक्षावधन कहां गया ! 

राजा--व्याकुरु मत हो नब यह सिंहके वच्वेसे खेर रदा था तब इसके 
हाथमे गडा गिरगया सो यह पड] है ८ गडा उटनेको हाथ बाया) 

दोनोंत०-है है इस गेडको द्रनामत, अहो ! इसने तो उरी छया । 

( दोनों अच॑भेसे हदयपर हाथ धर परर र देखती ह ) 

राजा--तुमने मुञ्चे इसके उटानेका निषेध कयो किया ! 

दवि °तपस्वि ०--सुनिये महारान ! यह अप्रानिता नाम महौषयि इस 
बाटकके जातकरमैके समय महात्मा मरीविके पुत्र कद्यपनीने दी थी. 
इसको यह्‌ बारक ओर इसके मात पिताक छोडकर कोई नरी 
युश सकता । 











(११६) छाङ्कन्तल नाटक । 


राजा--ओर नो कोई उटटे १ 
भ्र०त०-तो यह सपे बनक९ उसे डसे । 
राजा--कभी तुमने इसका भभाव देखा है ? 
दो नों--अनेक वार । 
राजा-( पसन्न होकर आपही आप) अब मनोरथ पृण होनेसे भे क्यौ न 
आनन्द्‌ मनाञं ( बाखकको आल्गिन करता दै ) 
दसरीत०-भाओ सुव्रता यह सुख समाचार शकुन्तलछाको सुनि, वह 
बहुत कार्से वियोगके कठिनं नेम कर रही हे 
( दोनो गई ) 
बालक-मुञ्ने छोडो मेँ अपनी मके पास नाङगा | 
राजा-दहेपुत्र ! तू मेरे संग चलकर अपनी माताको सुखीकर्‌ । 
बालक मरे पिता तो दष्यन्त दहं तुम नहीं हो । 
राजा-( मुसकाकर ) यह विवादभी मुके विश्वास करता है । 
( एक्वेणीधारणकरिये शढुन्तला आई ) 
चाडुनत ०--(आपही आप ) विकारे अवसरमेभी सर्वैदमनके गंडेने रूपन 
पट्टा यह्‌ सुनकर सुक्षे जपने भाग्यमें आदा नकष हे, अथवा यदि सातु- 
मतीका कथन सत्यहो तो यह संभव हे । 
राजा-( शकुन्तटाको देखकर) अहा! यही प्यारी भगवती शकुन्ता है। 
(सोहिनी ) 
7! यही मम धाणपियासी । 
नियम करत बीते बहते दिन, 
दूषर अग भह सुङ्कभासी) 
मालन वसन तनपर्‌ तिय पहर, 
शा शजट। इक देनीधाःसे। 
अपने चील स्वभाव सतीव्रत, 
कर्‌ कर खत विरह इखभारी । 
खद निद्यी कठोर हिये हित 
रोगिन जोशिन बनी विचारी । 





अंक-७. ( ११७) 
राङन्त ०4 पछतवेसे विवणे मुख रानाको देखकर) यह तो आरयपत्रसे 
नदीं हं ओर नरी तो कौन ह निने रकषाबन्धन पहर मेरे बालक्को 
अंग छगाकर दूषितकरिया । 
नालक-(दोडताहुजा सतक सभौप जाकर) भैया यह कौन पुरुष है जो 
मञ्ञे पुत्र कहकर गोदे ठेता है । 
राजा--प्यारौ मने तुम्हारे संग निष्ुसता तौ की परन्तु इसका फर अच्छाहु- 
आ जिससे मेँ देखताहूं कि तेने न्च पटचानिया 1 व 
छाङ्कन्तला-(जपही आप) हे मन धीरनधर्‌, धीरनधर,अव मुञ्चे विश्वा- 
सहजा कि देवने ईषौ त्यागकर युद्पे द्याकौ, यह निङ्चय भेरेदी 
स्वामी हैं । 
राजा-हेप्यारी ! 
(सेषहनी ) 
सुधि भिटगयौ सक्र भरन मेरो भारी । 
छ फलभये भभकाज धन्य यह घड़ी पिथारी । 
सन्ुख येंटी आज भिया जीबनधन मेरी । 
ग्रहणदहोत जघ दूर भिटत तेहिखकल अंधेरी । 
तबि चन्द्र टठिग आयक करत रोहिनी योग । 
तैसेहि पाई मे भिया भिटे सकल इखयोग प 
( धःय द्विन जजको ) 
च्राङ्कन्तला--महाराजकौ ( इतना कहकर गद्गदवाणी होतीहै आद 
गिते दै) 
राजा-प्यारी लीन्हे जान चषब्दं तुम जय उच्चारी । 
रुकी कठमने उाय मेमवद् वैने तिहारी । 
यर अब कंका नाहि खबहि विधि भं जय पाई । 
स॒खखि! ठम्दारे दरश भयो अतिखरस सुहाई । 
अंगरागसे रहित शह अधर तिहारे लाल । 
दुद्ौन कर मनम भयो भेरे मोद बि्ाङ। 





=“ 


= न्न 
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( ११८) राङ्कन्तल नाटक । | 
। ( धन्य दिन आजको ) ५ 
बालक-हे माता ! यह कौन पुरूष है कहो विचारी । | 
राङ्कन्त °-बटा अपने पृश भाग्यसे कथा हमारी (आड भरस्थि) | 
राजा-( रकुन्तराके पेम गिरता है ) | 

( 





मनते प्यारी दूरकये अपमान हमासे । 
| वा छिन भरे हिये रद्यो अन्नान अपासो। 
(८ बहुतनकी यह्‌ होत गति तामसव् सखवार । 
फैकदेत अहिजान जिमि अन्धदिथे गलह्‌ार 
( क्षमाकर दीजिये) 
शङ्कन्त°-उठो भाणपति ! उठो न कुछ अपराध तिहार । 
पूवेजन्मकै पाप उये तिन दिनन हमारे । 
शुभकमेन फल भेट वुम्हे निर्दयी बनाय । 
ठम्हरे मनसे दया दूरकर अहित करयो । 
{ राना उठता) 
खञ्च ढखियाकी उधि ठम्ह फिर किमि भरं नरे । 
कहौ सज्ञे समज्ञाय सब, भेटहु कटिन कलेद्ा 
( न रख गोयकर } 
। राजा-जब हियरेसे सकल विरह दुख जाय पराई । 
| तब सब किहं प्रिया तोहि भै कथा बुञ्ञाई । 
| तेरे अश्युजन बुद्‌ परी जो अधरन आई । 
| लखि अनदेखी करी दिये अतिद्राय शरमपाङ । 
| सो पचितायो आज भं प्याशे लें भिटाय । 
| पोषं इन अंद्ाभान जो रहे पठकलतो छाय 
| 
। 








( आश पोता दे निकट मुख किजिये ) 
^ राङ्त०-( राजाकी अंखलीमे सदसी दखकर्‌ ) 


अंक-७. (११९ ) 
क्या यह सुद्री बही विपति जेहि दिखा । 
राजा-दां प्थारी यहि कखत मोहिं तेरी सधि आह । 
शङ्कन्त °-स्वामीको परतीत करन हित जव मन आनी। 
तव यद्‌ लभ इह करौ अतिशय दित हानी । 
राजा-दे प्यारी अव फेरि इसे करम ली धार। 
जसे ऋतु जआगमनभ लता फल गणवार। 
( तुम्हे ागत भटी ) । 
शङ्कन्तला-ृश्षे इसका विश्वस नकं रहा तमही पहने रहौ । 
( माति आया) 
मातल्ि-भान बेड भाग्यका समय है, किं जपने जपम ध्मपलतको 
पाया ओर्‌ पुत्रका मुख अवछोकन किया । 
राजा--हा, आन मेरा अनिनचनीय मनोरथ सफर हभ, दे मातरि] ५६ 
तौ कहो कि यह वृत्तान्त इन्द्रको विदित था किं नह । 
भाति-( सुसकाकर ) देवताति क्या छिपा है, अव अप्‌ आश्य 
महानुभाव कदयपनी आपके द्रौ दग 
शाजा-प्यारी शकृन्तला पुत्रका हाथ पकडलो तुमको आगे करके महभ 
दरोनक इच्छ करताहूं । 
रङ्कन्तला-महारानके संग गुरूननोके समीप जति सन्ने ठान रगपी ३ 
र{जा--रसे शुभकालमें ह करना उचिता है । 
(संग चलते ६) 
( आसनप्‌ वेढे कश्यप ओर अदिति दिसाईदिये ) 
कदय प--( राजाके देखकर) हे दक्षसुता । 
( चीषाह ) 
अस्रगामि तब सुवनसेनको, 
सुरशणके अवलम्ब देनको ॥ 
भूपति नृप इष्य्त यही दे) _ 
एदि धड़को परताप सही ह ॥ 





(१२०) राङुन्तट नाटक । 


जाको प्रवल चाप र्रर पाह, 
नाममात्र हरि वज रह!इई ॥ 
अदिति०-मिमहिमा न॒पके अनुरूपा, । 
कहत स्वामि जेहि सुरगण भूपा ॥ 
बडाईतो इसके रूपसेही दीखती है । 
मातलि-हे रानन्‌ ! यह रेवताओंके माता पिता अपने पुत्रकौ समान 
प्यारकी दृष्टस आयुष्मानको देख रहे है, इनके समीप चख्ियि । 
राजा-मातशि- 
( चोपाई ) 
क्या करयप अरू अदिति यही है, 


९, णर 


जिनसे सब्‌ जग रचन इदे । 
द्राद्‌ ९ रवि इनदीं जन्माये, 
चिश्ुवननाथ इन्द्र पितु गाये । 
इनकी कोख विष्णु भगवाना, 
भरगटे वामन रूप महाना ॥ 
सुत मरीचि बह्माकि नाती) न 
दइनाद्‌ भरंसत ऋषि सुनि जाती ॥ 
मानलि--हा, यही है । 
राजा-( समीप नाकर ) इन्धका आज्ञाकारी दुष्यन्त तुम दोनों महानु- 
भा्वोको प्रणाम करता ३ । | 
कडयप्‌--षु विरनीव होकर पृथ्वीका पाठन्‌ करो । 
अदिति--वेय तुम रणमे अनयहो । 
दाक्ुनत ०--बारुक सहित मं तुम दोनोके चरणोमं मणाम करती हू । 
करय प--हे पुत्री ! । 
दोहा-सुरनायक सम स्वाभि तव,सुत जयन्त सम होय। 
_ इन्द्राणी सम होय लू,आदिषओौर न कोय ॥ 
जआ्तात-हे बट ! तर सद्‌ पतिकी प्यारीहो ओर यह बाटक ` दीर्घायु 
होकर दौनोङकका आनन्द कणेवाराहे, आबो वैगे । ` 





भ 


अंक-७. ( १२१) 
( सष प्रनापतिके सन्मुख बैठते + 
करदेयप--(एक एकको देखकर) जन बडे भाग्यकी बात है कि 
दोहा-सती नारि सतखुत विमल, तुम नृषमणि भूपाल । 
श्रद्धा धन अरू विधि मनो, मिले धन्य यह काल ॥ 
राजा--भगवन्‌ ! पटे मनोरथकी सिद्धि ओर पीछे दरशन यह भापका 
अनुग्रह बड़ा अपूृवै है । 
दोहा-भथम फू तव होत फल, मेव भये जल होय । 
कारण कारज गति यही, थह जानत सब कोय ॥ 
प अद्धुत त्रभाव तव, परगट लख्यो मे आय । 
पाठे वरकारज सकल; प्रथमं भये खुहाय ॥ 
मातालि-पनापति्ेके अनुग्रहका यही भभाव ३ । 
राजा-- 
(भरो) 
भगवन्‌ ! विनय करहु करजोरी । 
अपमो जान दया करके पञ संशाय दीन छोरी । 
येह त॒म्हार दासी ऋषिड़हिता रीलवन्त अति भोरी। 
व्याही मं गन्धवेरीतिसे मीति न मनम थोरी । 
पुनि कटकुकाल गये पि परिजन संगञहं मो पोरी ॥ 
मे पहिचान सक्यो नदिं ताछ्िन मोह आयमति वारी 
त्याग कियो परदार जानकर कीन कण्वकी खोरी ॥ 
पीछे मुद्र लख खुधि आई कण्वखुता तिय मोरी । 
यह वरत्तान्तअचरजसो लागत,रहत मोह मति घोरी ॥ 
(राग करिदारा) 
नेत मन यही रहत पितायो । 
मि सन्मुख हाथी लख को, 
करि यहु गज नाहि कदायो । 


~, 


कासि जात तब रहत शाक करि, 


3१9४ त 





(१२२ ) रशाङ्कन्तल नाटक । 

पंद लखि पुनि भरतीति मन लायी । 
तेसेड मोमनकी गति ताछिनः 
भई भिया बहुदेत दिवायो । 
त्यागतभयो शंक मन कारे कारे, 
सुद्री कखत चेत मन आयो । 
तवङ्कलको अपराध कियो मे, 
सो केसे भब जात भिटायो । 

कर्य प-हेपुत्र ! तुम इसमे अपने अपराधी होनेकी रेका मतकरो तुमम 

स्वाभावैक मोह नहीं हुआ था, सुनो । 


~ 


| 


राजा-मे सावधान होकर सुनताहं । 

कडयप-नव मेनकाने अप्सरातीयेपर नाकर शकुन्तराको बहुत व्यादु- 
छ देखा तो उसको टेकर अदितिके निकट आई, उसीसमय भँने 
ध्यानसे नानछिया था कि. निःसन्देह दुबौसके शापके कारणसेही 
रानाने अपनी तपस्विनी सहध्मिंणीको त्यागा है, ओर उस क्लापकी 
अवधि मुद्रीके देखनेहीतक थी. । 

राजा-( वेगे ) मे धर्मप्नीत्यागके अपवादसे छुटगया। 

राङुन्त ०-( आपह आप ) भाग्यकी बात है कि, पतिने मुञ्चे नानदर् 
कर नहीं त्यागा, परन्तु स्न यह सुधि नहीं कि, शाप कबहुभा, 
अथवा विरहसे शून्यहृदय होनेके कारण बह शाप भने न नाना, इसीसे 
मेरी सखियोनि सु्ञेनतादिया था कि.भपने स्वामीको अंगूठी दिखादेना । 

कद्यप-वेटी अव त्‌ कृतार्थ हई अपने स्वामीका अपश न समज्नना ।. 

( रगं कान्हड) 

पतिने हौय रखापवश्च तोहि न जानकर त्यागी । 

सो संब मिटो महाथ्रम भामिनि अबत्‌ भई खभागी। 

जिमि मलीन दपण कारण परतन बिम्ब दिखा । 

पुनि तेदि स्वच्छ किये सब दीखत तिमि त्‌ भई सुहा । 

राजा-जो आपने कहा सो सत्य है । ॥ | 
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अंक-७. ( १२३) 


कदयप-ेयानिसको हमने विधिपूर्क़ नातकरमादि संस्कार कयि है उस 
शङृन्तटाके उद्रसम्भूत इस अपने पुत्रका तुमने अभिनन्दन किया । 
राजा--भगवन्‌ ! इससे तो मेरे वेशकी मतिष्ठा ह । 
कंर्यप-ठुम निर्चय जानो कि यह वाटक चक्रवती होगा । 
कटं सके गति नही जासुकी चट ठेस रथमाही । 
वारपु्न तव सातदौोप्‌जे सागर पार कहाही । 
(तनक जात भयासविनाही अपने वदरा कारि लाते । 
सबेदमन जिमि यहां इष्टपश्छ दमनहेतु कललावै । 
तेसेदि भज। भरण पोषण कर भरत नाम यह्‌ पावै । 
युग युग कीरति चले पावनी आगमहू गुणगावै ॥ 
राजा-निसके भपने संस्कार किय ह उससे सव भकारकी मुञ्ने आशा रै। 
अदि ति-हे भगवन्‌ ! आन इस बेटीक मनोरथ पिद्धहुए, इससे इसके 
प्ति कण्वकोभी यह समाचर पर्हचाना उचित है, ओर पुजीकेो प्यार 
करनेवारी इसकी मा मेनका तो मेरेही निकट है वह सव नानतीही है। 
चाङ्कन्त ०८ आपही जप ) भगवतीने तो मेरे मनवीती बात कही । 
करयप-तपके बरसे महर्षि कण्व सत वृत्तान्त नानते हं । 
राजा-ईसीसे मुनिने सुक्षपर कोध न किया । 
करयप्‌--तथापि हमे यह परियसमाचार उनके निकटभेनना चाहिये कोई 
यहां है १ 
(एक चेटा आया ) 
शिष्य-भगवन्‌ ! क्या आज्ञा है 
क्यप्‌ गाव ! अभी तुम आकाशमारसे नाकर भेरी ओरे महरि 
कण्वसे यह मरियसम्बाद्‌ कहना कि, शाप निवृत्त होनेसे दध्यन्तने पुञ- 
वती शकुन्तटाको पहँचानकर अंगीकार करिया । 
शिष्य--नो आज्ञा ( गया ) 
कड्यप--हे पुत्र! तुम भी अव अपनी खी ओर पुत्रके सहित अपने मित 
इन्दके रथपर बैठकर अपनी रानधानीको पधार । 


राजा-नो आज्ञा । 





न्न ातनोकििभि्ति-- 


(~ 


( १२४) शाकुन्तल नाटक । 
कर यप--भार हम तम्हारा कमी प्रय कर १ 
“(तुम्हरे सब राज्य माहि, परजा खख पावे ॥ 
अरे नित इन्द्रमह, ठानं मख वम नह्‌ । 
मंगल सब गह गेह, सुर खाने मनभाव ॥ 
साधे इहि विधे खकाजःखुरनर मिल तव खुराज। 
सोज्ञग तुहि महाराज-पद लखि गुणगाव ॥ 
राजा- अपनी सामथ पाय, कारेहां सब हठं पाय । | 
हमपर नित त्रेमभाय, राखो पदिरनावे ॥ | 
मनकी आभलाष पारि, पाईं तव कपा भार। ॥ 
होगये दइखद्वन्द्र दूरि, नेत तव पद्‌ ध्वावं॥ | 
कङ्यप-अब ओर क्या आशीवांद्‌ द्‌" / 
दुष्य न्त-इससे अधिक ओर क्या प्रिय होगा ओर नो आप पछतेही ह 
` तो भरतका यह वाक्य पृराहो। 
(चप) 
राजा अपनी भरजाहेत नित करहि सुकाजे । 
वेदनिरत द्विज नित्त सरस्वती पूजन साजं। 
पाबंतीपति रोख नील लखोदेत सखदादे। 
जन्म मरणसे मोहिं क्रुटावे करे सहाई 1 : 
धम प्रेममय वरध्वजा भारतम फहरत रह । 
ज्वालाप्रसादकी कृती यह्‌ सजन जय आद्र ल्ह ॥ 
करयप-तथास्तु । 








(सब बाहरनति हँ ) 
इति सप्तमो समाप्त हज । 
पण्डित ज्वारप्रसादमिश्रकृत अभिज्ञानशाकुन्तख्नामनारक का ^ 
गद्यपद्यात्मक अनुवाद परणेहुआ । | 


खेमराज श्रीकृणदासः 
“श्रीवेङ्कटेश्वर स्टीम्‌ मेस, सेतवादी-वबह 





५९५ शङन्तला नाटक भाषा ग पच प०ज्व[लप्रस्ताद . 


|| ५९६ हनुमन्नाटक रामगीत भाषा-कविहद्यराम्त 


|| ५९७ ह्वादनाटकरालाश्रीनिवासदापप्रणीत-- ०-& ०-१ 
| ^< माधवानङ्कामकंदरानायक-रेसाप्रीतिपरवा- 


| ५९९ मोरष्वन नायक रौद्र, षी<, सत्य लौर 


| ६०० ीतास्वयवर नाटकं [ अथात्‌ धटुषयज्ञ ] 


|| ६०५ श्ीलसावित्रीनाटक ( सतीवमरभाव ) .... ०-< ०१ 
|| ६०६ सीतावनवास्‌ नाटक ( गद्यपद्य 









कस्यपुस्तके-( नाटकंथाः ) . 
भाम, की. र, ‹ 
५९१ जभिज्ञानशाकुन्तटनारक सटीक # .... १-४ ०-र 











५९२ रत्नावरीनाध्क मूक सटिष्पण्‌..... ^ ०-& °-१ 
१५३ रत्नावली भागटी ° ( दकारचना मनहरण). ०-१० . °-१ 






५९४ हनुमन्नारक सथेक जिरद्‌. ^^... “ , १-० ० 
नाटकं भाषा । 








मि ॥10 ०१२ ०-१ 





सति रुङिति सवया कवित्तादि छन्दबद्धमे 
पमोत्तम दै १-४ -०-४ 






ह्‌ ग्रथ देखनेहीके योग्य है छाटाशालियराम 
वषत ०-१९ ० 





भक्तेमागीं करूणादि रससे परिपुणं माषा 
छ कश्ाङिभ्राम कुत = ०-०9-9० ०९५० ०.०.9० ०००००.०९० ५.९० 1 4 ७१ 









यह्‌ (धनुषयनज्ञक्ने बालको अतीवउपयोगीहै)०-१० ०~ १॥ 
६०१ दरौपदीवश्चदरण अथाव पांडववनगमन नाटक ०-८ ०-१ 
६०१ वैणीसंहारनाटक माषा-करुणा हास्य जर 

शात व रद्र रसे परिपूण अत्युत्तम पण्डित 

भ्वाटप्रसादृजीकुत ,,,,.८,९०,५१५५०.००००००५ ° °-१० ०--१॥ 
६०३ विवाहिताविरापनाटक भाषा ^. ०-४ ०॥ 
६०४ आनंदोद्रव नाठक-( भभम भाग १, ) .... ०१ °| 












) ०-& ग ०~१ 












~ > न 


| न 

६०७ एन. यू. लाइक इट्‌ ( क्कस्पीयर्‌ कुत ) नाटकं 

परगोपीनाथ एम. ए. जयपुर सजवकौलकरत १-° 
६०८ इन्द्रसभा नाटक (साजा दन्की सथभाका 

घर्णन रामरागिनियोनें नाटकाकार ) “^ ०-४ 
६०९ अभिमन्दुनाटक ( कर्णाः वीररसका एक अवू- 

षंडी दश्च छाटाालिग्रामजीने दश्यां ) ०-१२ 
६१० अंजनासुंदरी नाटक ( अतिलाहित ) ,,० ०-८ 
६११ सोमासतीनाटक (अतिरेक) बतेमान दकापर ०-म 

उपन्धाक्रथाः | 

६१२ मु्राक्ुलीन ( मेसूरक। इतिहास ) --.. “* ०-१० 
६१३ घ्षामा ०-द 
६१४ देवरानीनिठानी ५८१०११११ ११५११०५०००००१०००९१ ० 
६१५ इशलछवीवी ,,^५१११११११.१५५१०१५१००००११५११४ १ 
111 कः 
६१७ धूरतराकषटलाल = „११११०१९१, ०६ 
६१८ सत्कुलाचरण „न न ५९ १० ०-& 
६१९ स्वरतत्ररमा ओर परतंत्रल्ष्मी --~ ~ ०६ 
६२० शिवाजी विजय भात्‌ (जीवनप्रभात )°..५०* !--० 
६२१ उद्योगप्रारन्धविचार ,.... "द 
६२२ विक्टोरिया चरित्र..." 5; १-् 
६२३ वीरेन्द्रडपन्याख ( वाक्यरचनारोचकदै ) -.“ ०-भ 
६२४ शावागारशोकोक्ति ८ भनूडा दशय दे ) ... ०-१ 
६२५ खाखपसोह ८ शरडचरित्र देखो ) ०००५००००००* ०-८ 


६२६ विचिव्रख्रीचरिष्र-द्खीकी छखकछदता ° ००* ०-१० 


६२७ त्रियाचरिर ( कलियुगी च्ियोके अनेक छलचिद्र 

ओर उनसे वचनेका उपाय ).....++१.०००.०० ०-< 
६१८ राजमारीचन्द्र सखी ( उपन्याख ) -०.००..*. ०-*५ 
६२९ बड़ाभादे ( खोतेङी माताका खलत्यानाश्च ) ०-१० 
६३० देवी उपन्याख “=^ १० 





की. सन्भागटनम.रु्जा 


०-२, 








| 





। ६३१ भजीवक्ाङ्ञ ( देशो ) ,*,५०,८.००.००.०००.०५५ ०-४ ०-॥ 


|| ९४५ रासरसायन रमायन-रनकविहाीक्त --* 9-० ०-६२ || 
|| ९४६ रस्षिकभ्िया सटीक ,...,००.,.०-.०...०..०.००० १- ०-३ई | 
|| ९४७ रासचद्विका सीकर कवि केश्चवदासर प्रमीत श्-° °-9 
|| ९५८ काव्वनिर्मयमाषा छन्दबद्ध [भिखाशेदास्ङ्त] 


|| ९४९ नगद्धिनीद [ एद्याकरकुत नाय्काभेद | ०-६ ०१ 
|| ९५” रद्राज { मतिरमक्तं नायकाभेद | ० 
|| ९५१ व्रजविलास्र बड़ा मेदिअक्षस्का टिपणीश्हित ४- १-१ 
|| ९५५२ व्रजविलास सध्यमअक्षर्‌ टिप्पणी सहित 


विलायती जिह्द्‌ (लन्‌ (+ 0: 
| ९५३ तथा रए कागजका ०००००००९ ००००००००, १-८०-६ 
|| ९५० त्रनविलास्च छेदा अक्षर गलेन ,.+"“ १-००-१ 
॥ ११५. रफ ०-१३ ०-प्‌ 


|| ९५० प्रमसागर्‌ टाहैपका बडा शेन कागजका १-८ °-४ 
|| ९५८ प्रेमसागर्‌ यहपका बड़ा रपू...“ १-४ °-४ 
|| ९५२ मक्तमाठा रामरसिकावरी बडी, रर्वोधिपति 








जादहिरात। ( १२७) 


य स्यथ 


माम, की.र.घा. ट.म.क.भ, || 






६३२ वीरनारायण ( एतिहासिक उपन्याघ्घ ) ...°-१॥ ०~॥ 
६३३ देबहन न ~ 
४६३४ रिका मो „न „^. „न“ ०४ ° 
६३५ दयानन्दजीका जीवनचरसि्रि ...“ „~ ०-८ °! 


भाषा-कच्द्‌। 












[~ 


मनदर्व छन्द्मिं कठिन (अलेङ्रार) व्णैन.-~१-४ ° ५ 








[> 















९५६ व्रजच्रसित्र ( श्रीराधाूष्नजीकी सवेरीला 
सुगम दोहा बौवोोमे बागितह ) ~...“ द३-० ०-६ 









महाराज रघुराजर्सिहछत अत्युत्तम छन्दबद्ध 
जिसमे चारोयुगेके भक्तोकी भिन्न २ कयां 
ओौर द्वितीयागृत्नि उत्तर चरत्रि समेत 
अल्युत्तम नर छपी है ,..““* ~" "^ व 












या 





( १२८) जादिशात। 











नाम, क की.र.भा.ट म्‌.ङ.मा, 
९६० रमस्वयंवर श्रीमहारजारघुरजसिहकरुत 
( काव्यदेखनेयोग्य ). .* “^-^... ४-८०-१० 
९६१ सक्मिणीपरिणय-महाराज श्रीरघुराजर्सिहज्‌ 
दताौगीत 00 १-८ ०~् 
९६२ भक्तमाल नाभाजीकृत सटीक ( छेद बद्ध ) १-४ °०- 
९६३ महाभारत भाषा सबर्ेहङृत--वुलसौ 
| दासजीङी रामायणकी रीति दोहा 
चोपाईमं १८ अठारहोपव „^... ३-८०-८ 
९६४ तथा प्रथम भाग ( ३-आदे, सभा, बनपवं ) १-० ०-२ 
९६५ तथा द्वितीय भाग ( २-विराट, उखोगयरवं ) १-० ०-र्‌ 
| ९६६ तथा ठृतीय भाग ( <-भीष्म, द्रोण, कर्ण, 
| शर्य, गदा, सोप्िक, एेषिक, ख्रीपव )........१-० ०-ष 
| ९६७ तथा चतुथं भाग ( ५-श्चान्ति, अश्वमेध, 
आश्रमक्तसिकः, सुर, स्वगौरोहणपर्वं ) १-९ ०-्‌ 
|| ९६८ विनयसुक्तावली ( महाभारतका सृकष्म षृत्तांत 









छंद्‌ बद्ध ) न 

# परिहासदपेण (~ व .... ०६ ०-र 

| ९६९ सरुनगीता माषा. ०००००००० ®-98 €~ 

९७० धानिकथा छ्ायस्थकी ८ ~ . 9--१|॥ ० 

९७६ शानिकथारादषदासक्रत ,.*--.+ ^. .=  ०-३ 9 
| ९७२ शनिकथा बड़ी पंररमप्रतापजीकुत ०-< ०१ 


९७३ एकंमभी मगर बडा ( पञ्चभक्तकृत 

पाराडी भादा ) - १-ॐ ०-¢ 
०४ हसुमानबाहुक पंचमुखी कवच समेत मूर ०-१॥ °-॥ 
१७५ नासिकेतपुराणमाषा ( स्वगेनरकका वर्णन ) ०-६ ०-१ 
९७६ नरसीमेहताका मामिरा बडा .-- 4 व ति ०-१ 
५७७ बिस्मिलपरिवारकां स्वांग ( इदकचमन ) ...०-< ०-१ 
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___ जाहिरात। 


नमि, क्].र.नान्दन्म.र्.भा,. 
९७८ सयैपुराणादि २२५ रतन अतिउत्तमकागन 
निल्दर्वेधा ००००००००००० ००००००००००००००००० ` ७-< ®= ए 
९५९ सयपुराणादि २२५ रन रप ०-& °= 
९.८० ज्ञानम 4 ० ०॥ 
९८१ मगल्दीपिका अर्थात्‌ शाखोचार्‌ .......+ ०-१॥ °~॥ 


९५८२ देपतिवाक्यविछास-जि सम सब देशांतर 
की यात्रा ओर धंधेके पुखको पुरूषने 
मंडन सौर च्लीने खंडन किया हे दोहा 
कवित्तमें ( सुभाषित ) ,,...-...+^०^ ०-११ ०-६॥ 


|| ९८३ रसतरंग ज्ञानमक्तिमार्मीं अजब रगीे 


प्य ङकुष्णगढ़ महाराज प्रणीत्‌.०+००.००..००..००` ०-< ०-९ 
९८७ दादूरामोदय स्कृत-दाद्‌ पंथी साधुओंको ०-१० °-र 


९८५ श्यामकामक्ि ००००,५००१०००,०००,०००००००००००१०० ० ०¬॥ 
९८६ परभ्वरातक ००" ०-& ०-र 
९८७ भक्तिप्रबोधं = ०-₹ °| 
९८८ भावपंचािका कविवुंदजीकुत.......०.......० °-श . ०¬॥ 


॥ ९८९ भरमशतको ०-8 ®= 


९९० मद्नमुख चपेटिका भाषा दीका..-...-.....*..“ ०-७ ०~॥ 


|| ९९१ प्रेमवाटिका भाषा ( रोचक भजन ) ---.-- ०- ०॥ 


९९२ हनुमत्पताका छन्दबद्ध (वीररसके रोचककवित्त)०-३ °~॥ 


। ९९३ नामप्रताप छन्दबद्ध ( श्रीरामनाम माहात्म्य )°-१॥ °~॥ 


९९४ श्रगारय्कर भाषा-छन्दबद्ध ( रसकाव्य ) ..-. ०-२ °-॥ 
९९५ जगत्न थश्चतक-इसमं रघुराजसिह्‌ रीर्वोधिपतिके 

बनायेहये १०० कविच विनयके है-........... ०-१६ ^-॥ 
९९६ नैषघकाव्य मनहरण छन्देमिं राजा नह 

दमयन्तीका सम्पूण उदाहरणों समेत चरित्र १-० . °-ष 
९९७ सुन्दरीतिरूक ( श्गाररसके चहं चहाते हए 
कवित्त भारतेन्दु बान हरिशवन्द्रनी संग्र्ीत )*-६8 «~॥ 
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(त 





न्दन्ु्णशस् न 




















जादिरात। 





नाम 
९९८ विक्रमविला्च ( छन्दबद्ध वैतालपचीसी ) ~< 
९९९ मस्चलनामा (मसलोके उदाहरणम िक्षावणन)°-२ 
१००० काव्यसंभ्रह (प्राचीन रोचक कवित्त सवया) ०-< 
१००१ काल्प्रत्नाकर ( एक २, समस्याम राचकता 

पैक अनेक कविर्योकी चातुरीके कवित्त ) ०-< 
१००२ सारती संग्रह २९ आरतीका -.“.""“* °-१॥ 
१००३ हचुमानसखाठिका ( हद्धमानजाख बाज- 

वद्धेक ६० कायेत्त ) ०००१०००००००००००००००० ०-९॥ 
१००९ भाषाभूषण (नायकाभेद मधुर छंदबद्ध ) °-ष्‌ 
१००५ अतुरागरसभाषा(नारायणस्वामीङ्कत) पद्मि ०-३ 
१००६ प्रेमपुष्पमंनरी अच्छे ९ भजन व प॑जाबदेरा- 

केमी पद्‌ हु ०९०००००५ ००००००००००००००००००००००० ०- 


~ न 


१००७ कुष्णचरितावटी कष्णकी छोरी °-9 
१००८ प्रेमपचास्ञा ( चित्रकाव्य } -^*५--..८.....* ०-३ 


१००९ सुदामाचरित् भच्यत्तम छंद्बद्ध-...““ ०-र 


| ६ ०१० होठीचोताङ संग्रह ०००००००००००००० = ०-9 
। १०११ सृदामाकी बाराखड़ी-^००५०००००००००००००००००० ० 
|| १०१२ द्रोपदीकी बारामासरी -०००००५.०००००००००००.००० ०-१ 


१०१३ दुगोचाटीस्ती व व क ०-ष 


|| १०१४ माता पिता पूजनविधि ०,००.०००. ०. = ० 


कौ.र्‌.अ(.ट.म.र्‌.ा 


°-१ 
०~॥ 


०! 


०-\ 
°-॥ 


०-॥ 
| 


०--॥ 


०~॥ 
०-॥ 
०-॥| 
०~-॥ 
०-॥ 
०-॥| 
०-॥| 

०-॥ || 


©-~ ॥ ॥ 
| 


१०१५ बारामासी सग्रह ०.०५५.००,.००००००.००००००००० = ०-१॥ °] | 


|| १०१६ हुरदेवकीो बाराखडी कलियुगका चरित्र ०-६ 


१०१७ छन्दरत्नमाला [ पिगल 10 ०००० ० 
१०१८ गोपीवियोगकी धारद्खडा[लालाञ्चाछेभ्रामङ्त 

. दुत्तलालकी बाराखडी सहित |...“ „०५९ ९ 
१०१९ नश्चाखण्डनचाटरीसी ४० कवित्तोमें सब 


| नरो! छवण्डन्‌ ००००००००७९ ०९०००००००००००००० ७०७००७० ०२ 
८ -भिापदपेण ( मेरमिलाप शिक्षा)...“ ०--३ ०¬॥ || 





(1 


०~॥ || 
०~॥ || 











५ ~= ~ 7 कद. 
> ॥ 
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(त "र 
जाहिरात1 








(4 दी.व.आ.ट.म.ख.आ. 
१०२१ श्राद्धदरषण ( श्राद्धमण्डन ) ..**..०,......५५०.५५ ०~ब्‌ ०] 
१०२२ ब्रह्मज्ञानद्षण..^०....०००.०.००.५०..००-००० ००००० ` ०2 ०~॥ 
१०२३ पजाबपकजपराग [ महन्त रघुबीरदासक्रत | °-४ °-॥ 
१०२४ प्रमपुष्पलता ( उचमभजन ) ....+....-. ०-< ०-१ 
१०२५ गोका चित्र „^^, ०-१ °| 
१०२६ रामकङेवा ०,८००९०९०००००००००००००.००.०.०००० ०-१॥ ० 
१०२७ कविकेदार मनोरेजन हरयङ्षगायन «°. ०-॥ 
१०२८ गीता ग्रूजरातीभाषामिभ्चित ...००००.००.००० ०-१० °-१॥ 
१०२९ बृन्दसत्छयी ( सामयिक नीति)... ०~9४ °--) 
१०३० नखशिख शिखनख-इसमे भगवानका शगार 
नख॑से ले शिख पर््यन्तका दोहा कवित्तों 
मे वणितह ००००५००००० ५००००९ ०-१॥ °-॥ 
१०३१ तजमाला छन्द्बद्भ-इसमे तकर्‌ कविके 
| कदेहए उत्तम २ दोहे, छन्द्‌- ओर कवित्त ह॑ ०-१॥ °-॥ | ध 
| १०३२ ह्रिनामसुमिरनी (बावार्थुनाथदासमहन्तकृत) ०-५ °¬॥ , 
। ०३३ दाद्हग्रन्थी(गुरूनानकजीकी) [गहिखंभीरिष 
मतकेस्वामी रोपड़निवासी विष्णुदासनीकरत| °-& °-१ 
|| १०३४ भक्ति चन्दिका ( छंद्बद्ध मक्तिनिरूपण }.. °-< °-१ 
१०३५ दोलोत्सवदीपिका (श्रीरघुनाथनीके श्रूल कषद) ०-9 °-॥ 
१०३६ श्षम्भुचालीसीं ( इचिरकवित्तमिं शिवस्तुति ) °- °-॥ ॥ 
|| १०३७ बुद्धिप्रवेशच पहलाभाग ( छोकिक कामम शिक्षा)°-७ °¬॥ 
|| १०३८ बुद्धिभवेश दूसराभाग .-*५००१०.०००.००५०.०००० ०*-४ ०-॥ 
१०३९ हनुमानविनय - ,.,८८.००.०.०५..०००००००.०००००००० ०१ ° 
१०४० शमाष्टयाम ( श्रीसीतारमजीके आं प्रहरक 
्रीडाचरित्र रुचिर दोहा चौपाइ्योमिं ).........-..०-8 °-\॥ 
१०४१ चिद्रीदोहाप्रकोश्च ( चिट्टी लिखनेकी रीति ) °-9 ०=॥ 
१०४२ वनयात्राप्रकङ-( ृन्दावनके चोरासी को- 
६ की परिक्रमा ) यह्‌ ग्रथ भाषा हिन्दुस्थानी 
` ` अक्षर गुनरातीमें छपाहै ग. ° 




















































| ( 5. त 
। १०४३ कडियगाचाय्येस्तन्र-...*० ०००००००० ०~॥ 
। | १०४४ रसरंग्रकाक्च (इस्तं अच्छे २ कविर्योकि मनभावन 
|| पदसं कियिगय दे 1-9-9४ 
|| | १०४५ विंराटपवं नेपाढी भाष। "^ ०- ®~# 
| । १०४६ कन्यङ्घुच्ज्‌ दश्रावरी व, 2६ ०? 
१०४७ ब्रनरसकवित्तावली ( श्रीराधाक्रष्णका 
। | ०~३ ०=॥ 





लीला ब्रनमहिमा, प्रियादासञ्यङ्कृत) ..“ 
१०४८ भक्तिन्ञानानन्दासृतवर्षिणी ( भक्ति- 
ज्ञानका प्रतिपादन पी कंडङ्याम 
` भ्रियदास्र शुद्खजी रचित)..." "००००१ 
१०४९ साम्प्रतस्रमयानुक्षार मानवीकसैव्यकर्मधमं ०-३ °-॥ 
॑ 1 १०५० कल्याणकल्पद्वुम ( रोचकंशछन्दबद्ध वेदान्त 
मार्गमे सृष्ष्मरमायण ) न 
१०५१ अम्रवाछोकी उत्पत्ति ( भग्रवाङभाईयाक। 


आधञनेका टिकट मेननसे बिना मूल्य दी 
जायगी ) त 
१०५२ वैश्यकुलभूषण-~“इतिहासकरपदुम माहेश्वरी 
कुल शुद्धद्पैण ओर सादी बारह व चौरासी 

नात र १-८ ० 

१०५३ जनव्रतकथा नवरत्न भाषा ( चोपाङबद्ध ) ०-६० ०-॥ 


~ 


०<भज्ञानानन्दर्त्नाकर्‌ ( जेनिरयोके उत्तम भजन ) ०-६ °) 
संपृणं पुस्तकोका ““बडासूची पचर!) अरग मगारीनिय. 
पुस्तके मिर्नेका ठिकाना- 
खेमराज श्रीङरष्णदास, 


। | ्वङ्ेवर' स्वम भ सेतवाडी वै. 







०--३ ©= ॥ 





वि~ अ 












०-४ ०=॥ 
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- ० -~ 9 ~© 




























